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` ` | go रघुवरदयालुजी शर्म्मा, आयुर्वेदाचार्य । 


$ ॥ Go रघुनाथजी त्रिवेदी, धसंशास्त्री । ह": हक 


Go ताराचन्द्रजी शास्त्री, ज्यौतिषाचाय्ये । 
प्रकाशक २८ 


ठाक्रदास सरका । 


सळकिया | 





i मल्यः- प्रेमसे पढना तथा कमं करना। ir 
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मंगलाचरणम्‌ | 


- स जयति सिन्धुरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणम्‌। 
“बासरमणिरिव तमसाँ राशीन्नाशयति विघ्नानास्‌।१। ` 


स्वं स्थलतन गजेन्द्रवदन लम्बोदर GATA | N- 
स्यन्दन्मदगन्यलब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलम ॥ द- 
न्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशो भाकरम्‌ | 
चन्दे रौलसुतासुते गणपति सिद्धिप्रद कमखु॥२॥ 


विघ्नध्वान्तनिवारणेकतरणि विध्नाटवीहव्यवाद | 
विघ्नव्यालकुलाभिमानगरुड़ों विघ्नेभपञ्चाननः ॥ `. 


विघ्नोत्तृङ्गगिरिप्रमेदनपवि विध्नाम्बुधे ateay | 
विघ्नाघौ घघनप्रचण्डपवनो विघ्नेश्वरः पातुनः ॥ ३॥ 
दधान भृङ्गालीमनिरामसले गण्डयुगले | ददान 


_सर्वार्थान्निजचरणसेवासुक्कतिने ॥  दयाघार सारं 
_निखिलनिगमानामनुदिन | गजास्य स्मेरास्य तमिह 


कल्ये चित्तनिलये ॥४॥ सुदा करात्तमोदक सदा 


__विसुक्तिसाधकम्‌। कलाधरावतसक विलासिलोक- 
रक्षकम्‌ ॥ अनायकेकनायक विनादिते मदेत्यंकम्‌ । 
नताशुभाशुनाइाक नमामि तं विनायकम्‌ ॥५॥ यजामो 
गणेशं भजामो गणेश जपाल्लोगणेरा वदामोगणे शम्‌ | 
« स्मरामो गणेशं स्मराम्मो गणेशं नमामो गणेशं न- 
. मामो गणेशम्‌ ॥६॥ मदनदहनके पुत्रको GAS 


बारम्वार | विघ्न मिटै सङ्कट करै मगल होय अ- 
पार ॥७॥ लम्बोदर सुज चार हैं नेच तीन रगलाल | 
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नानावणे. gia हे मुख प्रसन्न शशिभाल ॥८॥ 
विष्ननिबारण सब सुखकारण भक्त उधारण ज्ञान- 
धनम्‌ | दैत्यविदारण परशूधारण ऋद्धिकारण देव- . 
TALAI गिरिजा माता षण्सुखभ्राता WSL ताता 
सोख्यकरम्‌ | भूसुररक्षक मोदकभक्षक ज्ञानीलक्ष- 
क कीतिकरम्‌ ॥१०॥ काटत बंधन सब दुखखण्डन 
गिरिजानन्दन पाशघरम्‌ । दुःखविदारण मंगलका- 
रण करिवर धारण शीसवरम्‌ ॥११॥ शुण्डादण्डम्‌ 
तेजप्रचण्ड इन्दुखण्ड आलधरम्‌ | मंगलकारण दु 
जनमारण विपतिविदारण ऋद्धिकरम ॥१९॥ करि- 
वदनविमण्डित ओज अखण्डित पूरणपण्डित ज्ञान 
परस्‌ | गिरिनन्दिनिनन्दन असुरनिकन्दन सुर उर 
चन्दन कीतिकरम्‌ ॥ १३॥ भूषण सगलक्षण चीर : 
विचक्षण जनप्रणरक्षण पाशधरम्‌ | जय जय गण- 
गपा दाससहायके विघ्नहरम्‌।। १४।। 
सनाऊ एकदन्त महाराज, सुधारो सभी हमारा 
काज । रूप थारो कनकवरण राजै, देखकर महा- 
काल भाजे ॥१५॥ सूरति अतिसुन्दर साजै, दुःख 
सब दर्शनसे भागे | विघ्नहरण गणनाथजी, कृपा 
करो महाराज ॥१६॥ मैं तुम्हारो अब लियो आ- 
सरो, रखियो मेरी लाज | विनती खुण लीजो गण- : .... - 
राज़, सुधारो सभी इमारा HT MAS . ' । 
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श्रीसत्यनारायणजी की स्तुति | 

सत्यदेव भगवानको, शरण सदा सुख खान | स- 
कल मनोरथ देत प्रभु, जो चाहे कल्याण ॥१॥ दीन- 
बन्धु श्रीनाथजी, निजजन तारक ईश | द्रवहु सदा 
सम दास पे, करुणामय जगदीदा ॥२॥ परम पिता 
परमेश हे !,में पतितन सिरताज । बेगि उबारह जानि 
निज, करहु सकल JAR ॥३॥ तुम AAS करुणा 
निघे, करत कौन उपकार ।अगणित गणिकादिक तरै, 
साखि वेद हैं चार ॥४॥ दयासिन्धु नहि देखते, भक्त- 
नके दुःखभार | त्रिविध ताप दुख दूरकरि, waa 
करते पार ॥९॥ सत्यदेव तुमरी कथा, जगसें परम 
उदार | शरणागत तेहि जो लहे, ताहि होत उद्धार 
॥६॥ द्विजवर लकड़ीहार ओ, साधु चैश्य परिवार | 
तुङ्गध्वज न॒पकी कथा, जगप्रसिद्ध यह चार ॥७॥ इन 
अक्तनके काज TA, प्रकटे बारबार | सकल मनोरथ 
सिद्धिकरि, दिये परमपद सार ।:८॥ रटें निरन्तर 
नाम तव, कोरति गावं सार gaa फिरत art 
पहर, रचें चित्रपद सार ॥६॥ नारायण मम दास 
यह, चहि “ठाकुर” पहिचान | थकित शरण हे 
आगिरा, नाथ रखो अब मान ॥१०॥ स्तुति प्रसुकी .. 
जो प्रेमसे, पढ़े. कपट तजि नित्त | चार पदारथ देत 
तेहि, प्रसु मनचाहा वित्त ॥११॥ Se 
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भूमिका । 


कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविशेच्छत Ù समा: | 
पवे तवयि नान्यथतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥ 
भगवानके प्रपः्चस्वरूप इस चराचर जगतमें मनुष्ययोनि 
ही सर्वश्रेष्ठ दै क्योंकि विहित कर्मके अनुष्ठान औरं निषिद्वकमंके 
त्यागनेकी क्षमता मानव शारीरमें ही है। इसीलिये देवता भी 
इसकी कामना करते हैं। मनुष्य शारीरकी उपादेयता धर्माचरण 
के द्वारा ही है। जिस प्रकार प्राणवायुके बिना शरीरका रहना 
असम्भव दै. उसी प्रकार नित्य नेमित्तिक कमो के बिना मानव 
जीवनकी सफलता भी असम्भव दै। इन कमो के न करनेसे 
मनुष्य पापका भागी होता दै। यद्यपि इन आवश्यक आचार 
विचारकें विषय तथा सन्ध्या, तपण और बलिवेश्यदेव आदि 
कर्मोंके अनुष्ठानकी विधिके लिये देववाणी संस्कृतमें अनेकानेक 
TATA भरे पड़ हैं किन्तु आजकल संस्कृत भाषाके पठन पाठ- 
नकी व्यवस्था जिस प्रकार शिथिल पड़ गयी है उससे इच्छा 
रहते हुए भी संस्कृत. न जाननेके कारण BAIS न करनेसे आ- 
. चार विचारविद्दीन होकर ager नित्य पाप भागी बनते हैं| 
इन्हीं बातोंको घ्यानमें रखकर साधारण पढ़े fea aga 
. उपकारार्थ TANT सेठ ठाकुरदासजी सुरेकाने अपने तन, 
.. तथा-धनको यथायोग्य छगाकर बड़ अनुभवी विद्वानों द्वारा 
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स्सृतियो तथा गृह्यसूत्र आदिके अन्वेषणसे संग्रह कराकर इस. 
पुस्तकको प्रकाशित किया है | इस पुस्तकमें जीवनके सभा 
उपयोगी तथा आवश्यक सदाचार सम्बन्धी नित्य तथा नेमि- 
त्तिक कर्मा का क्रमसे समावेश किया गया है। इसके सभी. 
संस्करण उत्तरोत्तर आकार तथा प्रकारमें बढ़ते गये हैं। यथा 
प्रथम (०००, द्वितीय १००००, तृतीय १००००, चतुर्थे २५००० 
तथा अबकी पश्चमबार भी २५००० प्रतियां छपी हैं | 

जपके पूवेकी २४ तथा वादकी ८ सुद्राओंके करनेकी विधि तथा 
चित्र दिये गये हें। जपभेदके अनुसार करमाळाके भी ४ चित्र 
दिये हें तथा सन्ध्यामें त्रिकाळ गायत्री ध्यानके चित्र भी दिये हैं 
जिससे Aak स्वरूपका यथावत्‌ बोध होता = । देवपूजाविधिः 
पहले संस्करणमें भी थी परन्तु पुण्याहवाचन, दुर्गा तथा weet 
पूजा आदि देकर इसमें भी विशेषताकी गयी दै । प्रामाणिक. 
शांकरभाष्यके अनुसार विष्णुसहस्रनाम पूरे १००० नामका दिया: 
राया है । पुस्तकके प्रारम्भके “गृहस्थधमं” तथा “ख्लीघम? प्रक- 
रण भी अतिउत्तम हें । उन्हें आद्यन्त पढ्नेसे प्रतीत होता है: 
कि जीवन सुखमय बनानेके लिये जितने अत्यावश्यक नियमः 
हैं उन्हें यथासम्भव बतळानेकी चेष्टा की गयी है । पुस्तककीः 


छपाई तथा कागज्ञ भी सुन्दर हैं। प्रति दिन पाठ करने योग्यः 
'विषयोंको मोटे अक्षरोमें ओर घ्यानमें रखकर कर्म करनेकेः 


` श्ळोक उससे छोटे अक्षरोंमें दिये गये हैं । इसको आद्यन्त पढ़- 


कर उसके अनुसार कमं करके जीवनको सार्थक बनानेकी चेष्टाः 
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करनी चाहिये, जिससे प्रकाशकका परिश्रम और अर्थन्यय 
सार्थक हो। इस भूमिकाके cage दी प्रक्ञाशाक्रञ्चा कुळ सा- 
धारण परिचय देनेका लोम में सम्बरण नहीं कर सकता | 

श्रीमान्‌ सेठ विष्णुदयाळजी सुरेका अपने पुत्र सेठ हरद्याळ- 
जी सुरेकाको व्यापार तथा गृहस्थीका भार सोंपकर स्वयं का- 
शीपुरीमें रहने छगे और वहां मणिकणिकाके समीप ब्रह्मनालमे 
शिवमन्दिर बनवाया। सेठजीके काशीवास होनेके पश्चात्‌ 
उनके सुयोग्य पुत्र श्रीमान्‌ सेठ हरद्याळजी सुरेकाने भी सल- 
कियामें श्रीसत्यनारायणजीका मन्दिर तथा धर्मशाळा बनवाई | 
और भी अन्यान्य स्थानोंमें कई घर्माथ काय किये, उनके खच- 
के लिये ्रीसत्यनारायणजीके नामसे स्थायी स्टेट कर दिया, 
जिससे भविष्यमें उनके खर्च चलनेमें कोई त्रुटि न हो। अपने 
जीवनकालमें सेठजी स्वयं सेवाकार्यका प्रबन्ध करते रहे | उनके 
काशीवास होनेके बाद उनके सात पुत्रोमेंसे ज्येष्ठ तीन पुत्र उत्त- 


रोत्तर सेवाकायं करते रहे वतमानमें सेठजीके कनिष्ठ पुत्र . 


श्रीमान सेठ ठाकुरदास जी और पोत्रोंमें ज्येष्ठ सेठ राघाकुष्णजी 
तथा सेठ युगळकिशोरजी सुरेका समस्त परिवारको सद्दातुमूति- 
के साथ सेवाकायं कर रहे हें । इस मन्दिरमें श्रीसत्यनारायण¬ 
जीकी सूति स्थापित दे, उनके बाम भागमें श्रीलक्ष्मीजी तथा 


दाहिने भागमें श्रीगङ्काजीकी मूति ओर राघाकुष्णजी तथा 
अन्यान्य मूर्तियां स्थापितं हैं। मूर्तियां इतनी भव्य हैं कि ` 
दर्शन SAA साक्षात बांत करती हुईसी प्रतीत होती है । मन्दि” 
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रमें भगवानक़े दशों अवतार, चारोंधाम, श्रीकृष्णडीळा और 
महादेवजीके, मण्डपमें उनकी. लीळाओंके सुनहरे vie चित्र 
जयपुरके कारीगरों द्वारा बहुत ही उत्तम रीतिसे बनवाये गये हैं; 
तथा मीनेकारीका काम भी किया गया दै। . जिससे मन्दिर- 
का सोन्द्ये और भी बढ गया है। at तो मन्दिरमें प्रायः सभी 
उत्सव मनाये जाते हैं किन्तु आवणमें कळनोत्सव बड़े समारोह 
के साथ होता दै। जिसमें दर्शन करनेके लिये दूर axa दर्श नाथी 
आते है ओर साक्षात्‌ बृन्दावनका सा दृश्य प्रतीत होता है। 
दशनार्थियोंकी खूब भीड़ होती है, दर्शन करनेपर भी दर्शनोंकी 
छाळसा बनी ही रहती हें । मन्दिरसे सटी हुई घर्मशालामें एक 
कमरा बराबर सजाया हुआ रहता है। जिसमें अल्यान्य दर्श- 
नीय चीजोंके अतिरिक्त सत्यनारायणजी तथा उनके सेवक सेठ 
हरद्याळजी सुरेका ओर उनके सातों पुत्न-दुर्गाप्रसादजी, सधुरा- 
प्रसादजी, रामप्रसादूजी, सुरळीधरजी, नन्द्रामजी, लक्ष्मीनारा- 
. यणजी ओर ठाकुरदासजञीके तेळ-चित्र हैं; और चारदर्पण है 
जिनमें देखनेसे आकृतिमें विचित्र परिवर्तन होता नज़र आता हैं। 
श्रीसत्यनारायणजीके नामसे जो. स्थायी सम्पत्ति दै उसकी 
आयसे सळकियाके मन्दिर तथा धर्मशाला और अन्नक्षेत्र; 
ahr क .आमथुराजीको धर्मशाला, संस्कृत 
प्‌ न्नक्षंत्र तथा महाबन, रामगढ़, फतेहपुर 
emia धर्मशालाओंका खर्च चलता है Ws 
कि-ऱजो सजन धर्मार्थ कायं करें वे-उप्तके खर्चके लिये स्थायी 
प्रबन्ध RR: जिस प्रकार सेठ विष्णुदयाळजी हरदयाळजीने 
किया है eo cogs `` . ^ `, रामनाथ शर्स्मा पुजारी 
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गृहस्थ धमे । 


प्राचीन set ऋषियोंने जीवनयात्राको सुखमय बनानेफे | 
लिये वर्ण तथा आश्रम व्यवस्थाके अनुसार जीवनको चार 
भागोंमें विभक्त किया. यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, तथा शूदर | 
ओर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास । इन खर्बोदी ` 
समुचित व्यवस्थाके लिये इनके नियम और काय भी अलग २. 


विभक्त किये । इन आश्रमोंमें सबसे अधिक उत्तरदायित्व ng- 





So 


स्थपर | जिस प्रकार सभी नदियां समुद्रका आश्रय लेतो है . 


उसी प्रकार सभी आश्रमो गृहस्थका आश्रय लेते हैं। भगवान 
मनुने कहा दै-“यथा नदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌। 
तथेवाअमिणः सवै गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ समाज रूपी बृ- 
क्षकी जड़ गृहस्थ ही दै । Heal मजबूती पर द्दी gaat स्थिति 


ow ` 


है। अतः समाजको सत्पथपर चढानेके लिये गृइस्थको अपने | 
नियमोंका समुचित. रूपसे पालन करना चाहिये । गृहस्थोके . 
साधारण नियम इस प्रकार हैं। भगवानका स्मरण, वेद, पुराण | 
तथा धमंशास्त्रका पाठ करे या सुने और उनके अनुसार अपना | 
आचरण बनावे.। इसके. लिये प्रातः काळ देबाळयमें जाकर | 
एक प्रहर भगवत्पूजन, पुराणादि अवण तथा भगवत्‌ भजनादिमे | 


लगावे । अतिथि सत्कार करना गृहस्थ मात्रका परम धम है! 
लेसे प्राचीन sted अतिथिकी इच्छानुसार कामना पूरी की. 
जाती थी वेसे ही. बतंमान. कालमें भी गो, ब्राह्मण, साधु, महा” 
त्मा आदि अतिथियोंकी यथा शक्ति सेवा अवश्य करे। सबसे 


मधुर बचन बोळे, ऐसा कोई भी कार्य न करे जिससे किसीकी 
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आत्माको कष्ट पहुंचे। अपने कल्याणके लिये यथा संभव सय 
पालन ओर भगवन्नाम कीतेन करे। सत्ययुग, शोता, द्वापरमें 
हजारों वषे तप करनेसे जो फळ मिळता था वही फळ इस F- 
लियुगमें प्रेमपूर्वक भगवन्नाम स्मरणसे मिळता है। इसलिये 
प्रत्येक मनुष्यको अपनी सुविधाके अनुसार दिन रातमें किसी 
भी समय भगवत ध्यान और नाम कोतेन करना चाहिये! 

. ` किसी भी बातके लिये शपथ कराना अनुचित द्दे । क्योंकि 
ऐसा करनेसे उस मनुष्यका विश्वास उठ जाता दै। याचकको 
अपनी, शक्तिके अनुसार ईर्षा रहित होकर कुछ अवश्य देना. 
चाहिये क्योकि इस प्रकार देनेवालेको समयपर ऐसा भी सत्पात्र 
मिल जाता दै जो नरकमें डालनेवाछे पापोंते छुड़ा दे। इस 
frat मनुने कहा है--“यत्किब्बिद्पि दातव्यं याचितेनानू 
यया | उत्पत्स्यते fe तत्पाऽं यत्तारयति सर्वतः ||” गरमी के 
दिनोंमें .प्याऊका प्रबन्ध करना चाहिये प्यासोंको जल पिलाने- 
वाळा देवळोकमें जाता दै बृहत्पाराशरस्मृतिमें लिखा है --“द्वि- 
आन्‌ पयः पाययेत अन्यानपि पिपासुक्जान्‌ । प्रपाश्च कारयेद्‌ 
ग्रीष्मे प्राप्नोति देबलोकताम्‌ ॥” परोपकारके काम यथा शक्ति 
स्वयं करे और जो काम पेसे विना स्वयं न कर सके उसे अप- 
नी शारीरिक शक्ति छगाकर धनवानोंसे करवावे, ऐसा करनेसे 
सी बहुत घर्म होता है। घम साधनके लिये शरीरकी सदैब 
रक्षा करे कहा भी दै-“शरीरमाद्य' खछ घर्म साधनम्‌ ॥7 
शरीर ही धमपालनका पहलछा साधन. है इसलिये यदि किसी 
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समय शारीरिक, मानसिक था आथिक कष्ट आवे तो उहे धई 


पूवंक सहन करते हुए अपने शारीरकी रक्षा करे। उत्कटल्पसे 
किये हुए पाप अथवा पुण्यका फळ इस अन्ममें ही तीनवर्ष, ' 
तीन महीना, तीन.पक्ष या तीन feat अवश्य मिल जाता है |. 
कहा भी दै--' त्रिभिवष स्त्रिभिमासे स्त्रिभिः पक्षे स्त्रिभि दिने: । 
अत्युत्कटैः पाप पुण्णैरिदेव फलमश्नुते ॥” इसलिये agers 


प्रत्येक कार्य खूब सोच समझकर करना चाहिये अपने aa. | 


को सदैव ब॒द्धिऔर विवेककी सहायतासे वशमें रखना चाहिये। / 
क्योंकि जेसा मन सोचता है बाह्य इन्द्रियां भी. वेसा ही कार्य 
करती हैं इसलिये सदा अच्छा विचार रखे | oN 
` अपनी स्त्रीके सिवाय अन्य किसी भो स्त्रीसे cared 
भाषण न करे। पर संत्रीते ण्कान्तमें सम्भाषण करनेले निन्दा 
आर पापका भागी बनना पड़ता है। स्वार्थ और पराथ दोनों- . 
का ध्यान रखकर आजीविकाके अनुसार कार्य करे ओर सदेव | 
आयके अनुसार BS करे। श्रीमद्भागवतमें आयके खच करनेकी | 
बिधि इस प्रकार बताई दै-“घर्माय यशसेऽर्थाय कामाय स्व- 
जनाय च। erat विभ नन्‌ वित्तमिहामुत्र च मोदते ॥” व्या- | 
पारादिकी आयएऐे जो धन प्राप्त होता है उसका पांच भाग 
करना चाहिये | जिसमें प्रथम भागसे साधु, महात्मा तया 
ब्राह्मणोंकी सेवा, यज्ञ, जीणोद्वार ओर यथा शक्ति तीर्थ करे। | 
cata मन्दिर, धर्मशाला, पाठशाला, औषधाळय आदि बन* 
बाकर उनके खर्च चलानेका स्थायी प्रबन्ध करे। यदि इस 
प्रकार न कर सके तो इन कार्या में सहायता दे। तीसरेसे स्था 
यी स्टेट तथा व्यापारकी उन्नति करे । चौथेसे अपनी गृह 
स्थीका खर्च चळावे। और पांचवें भागसे अपने gT 
स्वजाति तथा अन्य इष्ट-मित्रोंका पाळन पोषण करे। : 
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स्त्री धम । 

नियम पूर्वक त्रहाचयंका पालनकर घर्माचरणक्े लिये सहाय 
रूपसे स्त्रीका पाणिम्रहणकर विवाह करने पर ही गहस्थ संज्ञा 
होती दै। इसलिये स्त्रीको अद्धा ङ्किनो कहते. हें । गहस्थाअममें 
जितना दायित्व पुरुषोंपर है उतना ही स्त्रियोंपर भी दै । g- 
स्थाअम रूपी गाड़ीके स्त्री और पुरुष दो पहिये हैं। एक पहि- 
येसे गाड़ी नहीं चलती इसलिये स्त्रयोंको भी अपने कर्तब्यका 
ज्ञान करके तद्नुसार व्यवद्दार करना चाहिये, जिससे गहस्था- 
अम सुखी तथा सम्पन्न हो और समाजकी व्यवस्था समुचित 
रहे ।. पुरुषसंमाजका .भी कतव्य है कि स्त्रियोंका आदर करे | 
भगवान RJA कहा हे-“यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:। 
यन्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥” जिस घरमें 
स्त्रीका आदर होता . है aai देवता प्रसन्न होते हैं और जहां 
इनका . निराद्र होता है वहां देवताओंकी प्रसन्नता न होनेसे 
सभी, क्रियां. निष्फळ होती हें । किन्तु साथ ही स्त्रियोंको भी 
संयत. चित्त हो. ऋषियोंके बताये मार्गपर चलना चाहिये । 
स्त्रियां शुद्धचित्त होती हें शीघ्र ही-विपथ गामिनो हो सकती हैं -: 
इसलिये, भगवान मनुने कहा दै-“वाल्ये पितुवेशे तिष्ठेत्‌ पाणि 4 bags 
म्राहस्य योवने । पुत्राणां. भतं रि प्रेते न भजेत्‌ स्त्री. स्वतन्त्रताम -॥” 
वाळकपनमें पिताके, विवाइके बाद्‌.पतिके, पतिके.न होने पर 
पुत्रके ओर यदि पुत्र न हो तो अपने कुट म्बियोंके अधीन रहना: 
चाहिये स्त्रीको कभी भी स्वतन्त्र नहीं रहना चाहिये । अन्यान्य. . 
saati स्त्रीका प्रधान कतव्य पतिसेवा है इस feat माता २ 
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( ब) 
अनुसूयाजीने सोताजीको इस प्रकार उदेपश दिया है। “कह. 
ऋषिबधू सरळ मृदु वानी | नारिधमं कलु व्याज बखानी | 
maf भ्राता हितकारी । मित सुखप्रद सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भर्ता वेदेही। अधम नारिं जो सेव न तेही | 
घीरज धर्म मित्र अरु नारी | आपति काळ परिखिये चारी॥ . 
ae रोगवश जड़ घन दीना । अन्ध बधिर क्रोधी अति दीना॥ . 


Rag पति कर किय अपमाना | नारि पाव यमपुर दुख नाना ॥ 
- एके घर्म एक घत नेमा । काय वचन मन पति पद प्रेमा ॥” 


माता, पिता, भाई आदि स्त्रीको परिमित सुख ही पहुंचा सकते 


है किन्तु पतिसै स्त्रीको जो ga मिळता दै चद अपरिमित है। 


पति चाहे वृद्ध, रोगी, qa, निर्धन, अन्धा, बहरा, क्रोधी तया . 
दीन भी हो तो भी उसकी सेवा करनी चाहिये, यदि इस तरह- 
के पतिका भी जो स्त्री अपमान करती है वह. नरक गामिनो 
होती है। स्त्रियोंके लिये पातीत्रत धर्म दी सर्वे श्रेष्ठ है। पति- | 
sat स्त्रीसे देवता भी डरते हैं। पतिकी सेवाके अळावे अपने 


“= गुरुजनोंकी भो सेवा करे और गृहस्थीका भार पूर्णरूपसे संमाहे 
रहे । अपनी आयके अनुसार सोच सममकर खचं दरे। पति- _ 


सेवा परायणा सुशिक्षित स्त्री ही योग्य सन्तानकी जननी 
होकर समाजका” कल्याण कर सकती दै। इस प्रकार स्त्रियोकि 


' अपने कतेव्यका उचितरूपसे पालन करनेसे घरमै सुख शान्ति 
. रहती है जिससे सभी बातोंका आनन्द रहता हे। _ 


Zz SES 
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नित्यकर्म-विधि: | 


तथा 


~ O A 
देवपूजा-पद्धातिः । 
. अथोच्यते गृहस्थस्य नित्यकमं यथाविधि। . 
यत्ङत्वाऽनुण्यमाप्नोति देवात्पेञ्यात्च माचुषात्‌॥ आशवलायन॥ 
गृहस्थका नित्यकमे यथाविधि लिखा जाता है । जिसके.करनेसे देव, ऋषि 
और पितृऋणसे छुटकारा होता है । इसलिये नित्यकर्म अवश्य करे । 
सन्ध्या स्नानं जपश्चव देवतानाञ्च पूजनम्‌ । 
चेश्वदेचं तथातिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने ॥ ब०्पा०स्मृ० ॥ 
स्नान, सन्ध्या, जप, देवताओंका पूजन, वेश्‍वदेव और अतिथिसत्कार ये 
६ कम नित्य करने चाहिये । ` 


7 गरात; RAA | = 
पञ्च पञ्च उषः कालः सपपञ्चाऽरुणोद्यः। अष्ट पञ्च भवेत्पा- 
तस्ततः सूर्योदय: SIA: ॥ रात्रः पश्चिमयामस्य मुद्दर्तों यस्तुती- 


यकः। स ब्राह्म इति विज्ञेयो विहितः स प्रबोधने ॥ विष्णु पु. ॥ 


_ सूरयाँदयसे ५५ घड़ी गत दोनेसे उषाकाल, ५७ घड़ी गत होनेसे अरुणो- 
दय और ५८ घड़ी गत होनेसे प्रातःकाळ इसके बाद सूर्योदय सममा जाता 
है । रात्रिके पिछले पहुरका तीसरा हिस्सा (५६ से ५८ घडी तक) बरह्म GER 

हे । इसलिये ब्राह्म geet उठना चाहियि। | 
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२ निद्यकम-विधिः तथा देवपूजा-पद्धति: | 
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>> प्राततः स्मरणस्‌। ` 
मनुष्य निद्रोसे उठते ही नीचे लिखा मन्त्र बोलते हुए दोनो 
हाथोंकी हथेली देखे हाथोंको मसळकर नहीं देखे 


कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती | 
BUTS स्थितो ब्रह्मा TATA ATTA ॥ 


हाथोंके अग्रभागमें लक्ष्मी; मध्यमें सरस्वती और मूलमें ब्रह्मा हँ. । इसत्यि 
प्रातःकाल हाथोंका दर्शन करे । ' पश्चात्‌ नीचे लिखी प्रार्थना कर पृथ्वीप 


पेर रखे। ` ` 3 
ससुद्रवसने देवि ! पवतस्तनमण्डले । 


विष्णुपत्नि | नमस्तुभ्यः पादस्प्रा-क्षमस्व.मे॥ ` 


„ हे विष्णुपत्नि | हे समुद्ररूपी वस्त्रोंको - धारण: करनेवाली TT. TTT 
स्तनोसे युक्त पृथ्वि देवि | तेरे लिये नमस्कार हैः: मेरे पादरपशको कषम 


करो | परचात्‌ सुख धोकर कुछ करके , नीचे लिखा प्रातः स्मरण तथा 
भजनादि करके गणेशजी, लक्ष्मीजी, सये, तुलसी, गो, गुरु, माता, पिता 


औरं कदको गाम करे । `. 


(0२ ८ 





प्रि शोमितगण्डयुग्मम्‌... उइण्डविध्नपरिखण्डुन 


'चप्डदपडसाखण्डलादिसुरनायक्रवृन्दवन्ययम्‌ ॥ Ell 


गणपति विइनराजो  -लस्बतुण्डो : “गजानन 
द्वैमात्रश्च हेरम्ब एकदन्तो गणाधिपः ॥ . विना 
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> प्रात! स्मरामि गणनाथमनाथबन्धु FATT 


COC: [7४ ३ 


Ases" 


यकश्चारुकणः -पशुपालो भवात्मज! | द्वादशौतानि 
नामानि प्रातरत्थाय यः पठेत्‌ । विश्व तस्य अवेद्‌ 
चश्य न च विघ्न भवेत्‌ क्वचित ॥२९॥ सत्यरूप 
सत्यसन्ध ` सत्यनारायण हरिम्‌। : यतंसत्यत्वेन 
जगतस्त सत्य cat नभाम्यहस्‌ ॥३॥ जेलोक्य चै 
तन्यझयादि देव! श्रीनाथ विष्णो! :भंवदाज्ञयैव। 
प्रातः  ससुत्थाय aa प्रियार्थं संसारयात्राप्तज॒वते 
यिष्ये ॥४॥ सौराष्ट्रे सोमनाथ च. श्रीदोळे ay 
काजनम्‌ | उज्जयिन्यां महाकाल AA HADA 
THE ll केदार Raats डाकिन्यां 'भीसदाङ्करम्‌। 
वाराणंस्था चःव्रिश्वेश ञ्यस्बक गौतमीतदेः॥ वैद्य: 
नाथ. चिंताभूसो AR दारुकावने: सेतुबन्धे च 
रामेश WAG च शिवालये ॥ . द्वादशैतानि नासाः 
नि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌! सवेपापविनिम त्तः सव 
सिंडिफल लमेत्‌ ॥४५॥ .आदित्यः प्रथमः नासः द्वि 
तीयन्तु दिवार्करः | तृतीयं भास्करः; प्रोक्तः चतुर्थ चः 
प्रसाकरः पञ्चस चः सहस्रांशुः षष्ठ aq त्रिलो 
चन!) सप्तम हरिदश्वश्च wea a विभावसुः 
wae दिनकृत्प्रोक्त दशम द्वादद्यात्सकः। एकादश 
त्रयीसूतिः gaat सूये एव. च॥ झादञैतानि नाः 
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2 नित्यकर्म-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः । 
i te Seay 
मानि प्रातः काले पठेन्नरः । दु*स्वप्ननाशान सद्य! 





सर्वसिद्धि! प्रजांथते ॥६॥ SST स्त्रपुरान्तका- 
री भानुः झाशी भूमिखुतो बुघरच । गुरुच शुक 
ठानिराहुकेतवः कुचन्तु सर्वे AA सुप्रभातम्‌ ॥७॥ | 
शृ वेसिष्ठः क्रतुरक्षिराशच अनुः पुलस्त्यः पुलहरु 


गौतमः । रैभ्यो मरीचिश्च्यवनश्च दक्षः कुचन्तु 


Ho दा सनत्कुमारः सनकः सनन्दन सनातनो- 

5प्यासुरिपिङ्गलौ च। सप्तस्वराः ससरसातलानिकु- 
Seq स० ॥६॥ AAA ससङुलाचलारच सह" ` 
Say द्रीपवनानि सप्त। भूरादि कत्वा खुवनान सपत. 


` कुवेन्तु स० ॥१०॥ अश्वत्थामा बलिव्याँसो हनुः 


माच. विभीषणः। कूपः परशुरामश्च सप्तत. चिर- 


iter: ॥११॥ सप्तैतान्संस्मरेन्नित्यं माकेण्डेयः | 


मथाष्टमम्‌। जीवेद्‌ वर्षेदातं सोऽपि सवेव्याधिवि- . 
वर्जित३.॥ १२॥ पुण्यरलोको नखो राजा पुण्यरलों 


को युधिष्ठिरः | पुण्यश्लोंका च वैदेही पुण्यः 


जनादेनः ॥१३॥ हरं हरि हरिश्चन्द्र CITT pe 
युधम्‌। पञ्चकं वै स्मरेन्नित्यं घोरसंकटनाशनम्‌॥ ` | 
महालदिमि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं BEAU । र 
नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे ॥१४॥ उमा उपा = 
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प्रातः स्मरणम्‌ or k 
वैदेही रमा गङ्गेति पञ्चकस्‌। प्रातरेव स्मरेन्नित्य 
सौभाग्य TIA सदा ॥१६॥ सवमङ्गलमाङ्गल्ये दिवे 
सर्वाथेसाधिके । ATT त्यस्बके गौरि नारायणि 
नमोऽस्तुते ॥१७॥ अहल्या द्रौपदी तारा कुन्ती स- 
न्दोदरी तथा। पञ्चक ना (नरः) स्मरेन्नित्यं महापा- . 
तकनाशनस्‌ ॥१८॥ अयोध्या सथुरा माया काशी 
काश्ची ह्यवन्तिका । पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मो 
क्षदायिकाः ॥ १६॥ कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या 
ABET च। ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीतेन कलिनाशनम्‌ 
॥२०॥ अनिरूद्ध गज ग्राह वासुदेव महाद्यतिम्‌ | 
संकषण महात्मान प्रद्यस्न च तथैव च॥ मत्स्य कूम 
च याराह वामन ताक्ष्येसेव च। नारसिहश्च नागेन्द्र 
सुष्टिसंहारकारकम्‌ ॥ विश्वरूप हृषीकेशा गोविन्दं 
- अधुसूदनम्‌। fast वन्दितं देवं हढ़भक्तिमन्‌- 
पसस्‌ ॥ एतानि प्रातरुत्थाय सस्मरिष्यन्ति ये AT | 
AAMT: प्रसुच्यन्ते स्वगलोकमवाप्नुयुः॥ २१ BA 
त्रिय gant गां च अञ्निमस्चिचिति तथा | प्रातरु- 
त्थाय यः पश्येदापद्भ्यः स विसुच्यते ॥२९॥ हे 
जिह्वे रससारज्ञे सर्वदा सधरप्रिये | नाराथणाख्य- . 
_ पोयूषं पिब जिह्वे निरन्तरस्‌॥२३॥ 
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q नित्यकर्म-विधिः-तथा.देवपूजा-पद्धतिः | 
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यंक्षोपवीतको कण्ठी करके. दाहिने कानमें पेट कर वस्त्रे '. 
शिर ढक छे । वस्त्रके अभावमें जनेऊको शिर परसे बायं कानमे . 
भी उपेटे। मौन होकर दिनमें उत्तर तथा रात्रिमें दक्षिणकी ओर 
मुख करे किन्तु गो; ब्राह्मण, अग्नि, सूर्य, चन्द्रादिकी ओर मुख 
न करे | मल-मूत्र त्यागनेके पहिले नीचे feat सन्त्र बोले । 
गच्छन्तु ऋषयो देवाः पिशाचा. ये च शुह्यकाः। | 
पितृभूतगणाः सर्वे करिष्ये AGA चनम्‌ | नारदपुराण॥ | 
मळू त्यागते समय जल्पात्र स्पर्श न करे । पांत्रसे वायें हाथमें जल लेकर. 
गुदा धोकर लिङ्गमै एक बार तथा गुदामै तीन बार मिट्टी लगाकर जलसे शुद 
करे जिससे दुर्गन्ध नहीं रहे । वायें हाथको अलग रखते हुए दाहिने हाथसे | 
लांग टांग कर उसी हाथमे पात्र ठेवे । मिट्टीका तीन भाग करके दाहिने | 
हाथसे मिट्टी गिराकर प्रथम भागसे वायें हाथको दस बार,द्सरेसे दोनों हाथों- | 


, को सात बार और तीसरेसे पात्रको तीन वार शुद्ध करे तथा प्रथम. वाये पैरको | 


तीन बार,पीछे दाहिने पैरको भी तीन बार घोवे । फिर पात्रको घोकर TT 
के पहले पूर्व और उदयके बादमें उत्तरकी ओर सुख करके अपनी बायीं और | 
बारह कुल्ला करे। बची हुईं मिट्टीको घो देवे, नहीं थोनेसे दोष होता है। | 
| दृशहस्तान परित्यज्य सूत्रं कुर्याञ्जळाशाये । ` शतहस्तान्‌ पु- 
रीषार्थ तीर्थे. नद्यां चतुगणम्‌॥ धाराशौचं न कुर्वीत शोचशु- . 


; द्धिप्रमीप्सता i चुलुकीरेव कर्तव्या हस्तशुद्धिविधानतः ॥बौधायना। 


 जलाशयसे मूत्र दस हाथ, मळ सौ हाथ और नदी तथा तीथौसे . 
चालीस हाथ और मल चारसौ हाथकी दूरी पर त्यागे। ae 
मल-मूत्रका त्याग नहीं करे । चुल्लमें जल लेकर जलके ATE दाथ 
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उवासी, छक, थकना | > 


एका fos शुदे atin दश वामकरे सृदः। . . 7 
हरुतद्वये च सत्तान्याश्‍चरणी a त्रिमिस्त्रिमिः ।। विष्णुपुराण ॥ > 
लिङ्गः एक वार, गुदा तीन बार, वायां हाथ दस बार, दोनों हाथ सात बार 
तथा पेर तीन बार मिट्टी और जलसे धोवे । 
एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ्र्चारिणाम्‌ | 
त्रिशुणं वानप्रस्थानां यतीनां तु चतुग णम्‌ ॥ मबुस्मृति ॥ 


ऊपर लिखा हुआ नियम गृहस्थके लिये है, ब्र्मचारीको इससे दूना, 
बानप्रस्थोंको तीन गुना और संन्यासियाँको चार गुना करना चाहिये । 


दिवा शौचस्य निश्यर्धं पथि पादो विधीयते | 
ata: कुर्यादु यथाशक्ति शक्तः कुर्याद्‌ यथो दितम्‌ ॥ आदिल पु०॥ 
ˆ ऊपर लिखी हुई विधि दिनके लिये है । रात्रिमें आधा, मार्गमे उससे भी 
आधा और आतुर कालमें यथाशक्ति करे । किन्तु शक्ति रहते हुए सम्पूर्ण करे । 
मौनस्‌।  -. 
उच्चारे मथने AT Gara दन्तघावने | 
श्राद्धे भोजनकाले च षट्सु मोन समाचरेत्‌ ll हारितस्सति ॥ 
मल, मूत्र, मैथुन, द्न्तथावन, श्राद्ध और भोजनके समय मौन रहे। _ 
उवासी, छींक, थूकना । _ 
छिक्कापतनजुस्माखु जीचोत्तिष्ठ करध्वनि: | 
कर्ता स्वगंमचाप्नोति AHA HAST भवेत्‌ ।समयोचितपद्ममालिका।। 


` छींक आनेसे “शातंजीचेम शरदः” कहे । गिर जानेसे “उत्तिष्ठ, ड त्तिष्ठ” 
कहे और उबासी आनेसे ‘gz की वजावे१ ऐसा करनेसे स्वग प्राप्त होता है | ` 
नहीं करनेसे दोष होता हे । 


~ 
d 
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क्षते निष्ठीविते खुप्ते परिधाने5श्रुपातने | 


~ 


८ निलकर्म-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः | 


SNINSNANIAI SAINI FT PN, 


एषु कर्म छु नाचामेद्दक्षिणं श्रवण स्पृशेत्‌ || सांख्यायन ॥ 


छींक, थूक, निद्रा, कपड़ा पहिरने और नेत्रॉमें जल आ जानेसे आचमन | 


नहीं करे केवळ दाहिने कानको अंगुठेसे स्पशे करे | 


_ क्षौरम्‌ । 


एकादशी, अमावास्या, चतुदेशी, पूर्णिमा, संक्रान्ति, safe. 
' पात, व्रत, आद्वके दिन, रवि,मंगळ तथा शनिवारको ओर प्रात: 


सन्ध्या करनेके पहले क्षोर नहीं कराना चाहिये | 


maate क्षपयति तथा सत्त मारतेण्डसूनुः। भौमश्चाष्टौ ` 
वितरति शुभं बोधनः पंचमासान्‌॥ खप्तेवेन्दुद्‌ शा खुरगुरू शुक 
पकाद्शेति। प्राहुगंगंप्रभुतिछुनयः क्षौरकार्येषु नूनम्‌ ॥वाराही। | 
गर्गादि सुनियोने कहा है कि रविवारको क्षौर करानेसे १, मंगलको « | 


और शनिवारको ७ मास आयु क्षीण होती है । बुधवारको ५० सोमवारको ७ 


ne, व्या | 


गुरुवारको १० और शुक्रवारको ११ मास आयु बढ़ती है । ( गहस्थको सोग 


और गुरुवारको भी क्षौर नहीं कराना चाहिये ) । 


तैलम्‌ | 
रवि, मंगल, गुरु, शुक्रवार, षष्ठी, एकादशी, डादशी, अमा- 


वास्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति, व्यतिपात, व्रत और श्राद्धके दिन तेढ. 


न लगावे | किन्तु कार्तिक ऋष्णपक्षकी १४ को अवश्य लगावे। . 


तैलास्यङ्गे wt तापः सोमे शोसा कुजे ख॒तिः। डुघे धग 


g हानिः eee शनौ सुखम्‌॥ cat ged सुरो दूर्वा भौम 
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द्न्तधांबनम्‌।' ` ६ 
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वारे च सत्तिका | गोमयं शुक्रवारे च तैलाम्यड्रो न दोषभाक्‌॥ 
नित्यमभ्यङ्गके चेच वासिते नेव दूषणम्‌ ॥ ज्योतिः सार ॥ ` 
रविवारको तेल लगानेसे ताप, मंगळ्वारकों मृत्यु, शुरुवारको हानि तथा 
शुक्रवारको दुःख होता है। सोमवारको शोभा,बुधवारको धन और शनिवारको 
सुख होता है । यदि निषिद्ध वारॉमें तेल लगाना हो तो रविवारको तेलमें पुष्प, 
गुरुवारको दूर्वा, मंगलबारको मृत्तिका और शुक्रवारको गोबर छोड़कर लगानेसे 
दोष नहीं लगता । सुगन्धित तथा प्रतिदिन ळगानेवालोको भौ नहीं लगता । 


दन्तधावनम्‌ | 
सूयोदयसे पहले पूवे और बादमें उत्तर सुख होकर दतुअन 





करे । किन्तु पूव और उत्तरके कोण ( इशान ) में दोनों समय कर - 


सकता है । संक्रान्ति, व्यतिपात, अत, आद्वदिन, प्रतिपद्‌, षष्ठी, 


अष्टमी, नवमी, चतुदेशी, अमावास्या, पुर्णिमा और रविवारको | 


तथा अपने जन्मकी तिथि,वार ओर नक्षत्रको दतुअन नहीं करे। 
उसके निमित्त तथा दतुअनके अभावमें १२ कुल्ला अधिक करे | 
सुखशुद्धिविहीनस्य न मन्त्राः फलदाः स्मृताः | 
द्न्तजिह्वाविशुद्धिञ्च ततः कुयात्प्रयल्लतः ॥ पद्म पुराण ॥ 
सुखशुद्धिके बिना मन्त्र फलदायक नहीं होते । इसलिये यत्न पूवक 
जिहवा और दांतोंकी शुद्धि करे । 
द्शांगुलन्तु विप्राणां क्षत्रियाणाँ नवांगुलम्‌। अष्टांगुलन्तु 


वेश्यानां शूद्राणां सप्त सम्मितम्‌॥ चतुरंगुलमात्रन्तु नारीणां 
नात्र संशयः ॥ नागदेव ॥ 
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Pree eee annan 
na 


RAARAR AR NANI 


MPA T 
रह्मणको दश, क्षत्रियको नौ, वेस्यको a 
चार अंगुलकी दतुअन करनी चाहिये (आझण १२ की भी कर सकता है); : 
मध्यमानामिकाभ्यांच वृद्धांगुष्ठेन च द्विज: | 
दन्तस्य घावनं कुर्यान्न तजेन्या कदाचन ॥ पद्मपुराण,॥ 
मध्यमा, अनामिका तथा अंगुष्ठसे दांत: साफ क्रे । तजेनी अंगुलीसे न करे । 
| दतुअन-प्राथेना | । 
दतुअन धोकर प्रार्थना करके करे । पश्चात्‌ चीरकर जीभी | | 
करके धोकर बायीं ओर फंक दे । | 
_ आयुबेलं यशो वचः प्रजाः पशुवखूनि च । ब्रह्म | 
प्रज्ञा च मेधां च त्वन्नो देहि वनस्पते। विश्वामित्र कस॥ | 


है ऋ | mM, - = ma 





| 
|| | सङ्कल्पः | | ( 
|]  महर्षियोंने कहा दै कि स्नान, दान, मत; देवपूजन आदिक. . 
il 'आरम्भमे सझुल्प करना चाहिये । नीचे लिखे सङ्कल्प area | 
i त उद्‌ दै उसका विशेष 
( अमुक ) के स्थान पर उसके बाद जो शब्द | 


ब्राह्मण अपने नामके अन्तमें “शर्मा” क्षत्रिय “वर्मा” बेश | | 
|! “गुप्त” और शूद्र “दास” कहे |. तर्पण तथा श्राद्धा दिमें पितर ृ 
| नामके अन्तमें भी इसी प्रकार HI - `. | 
|| - अयनस्‌-मकर संक्रान्तिसे मिथुन (माघसे आषाढ) पर 
यण सुधे” । और: के धन ( आवणले पौष) क 
(दक्षिणायन सूर्य” रहता दै । 


| 
| | नाम पंचांग आदि से देख कर उच्चारण करे । शास्त्रज्ञा | 
| 

| 

| 





“शाणी टी 4 
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शऋूतु--वसन्त--मीन ओर. मेषकी संक्रान्ति ( चत्र, व- 
शाख )। प्रीष्म--दृष ओर मिथुन ( ज्येष्ठ, आषाढ ) । वर्षा 
ककं और सिंह ( श्रावण, भाद्र)। शरद--कन्या ओर तुळा 
( आश्विन, कार्तिक )। हेमन्त--वृश्चिक और धन ( अगहन, 
पौष ) । शिशिर--मकर और कुम्भ ( माघ, फाल्णुन )। इस 
प्रकार ६ मृतु हें | 

Š% aqaa श्रीमङ्गगावतो महापुरुषस्य चि 


७णोराज्ञया प्रयतमानस्य ब्रह्मणो  ड्वितीयपराधें श्री 
` श्वेतवाराहकर्पे TAA वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टावि- 
` शतितसे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे AT- 
तखण्डे आर्यावतेकदेशान्तगते ( अमुक ) देशे, पुण्य 
' (अमुक ) Ba, (अमुक ) ग्रासे, चोद्धावतारे, विकमस- 
 स्वतस्रे ( अमुक ) संख्यके, शालिवाहनशाके ( अमुक) ` 
संख्यके, ( अमुक ) नाम्नि सम्वत्सरे, ( अमुक ) अयने 
| (अमुक) ऋतो, (अमुक ) सासे, ( अमुक ) TH, ( अमुक) 
| तिथो, (sas) वासरे, (अमुक) नक्षत्रे, ( अमुक 
गोत्रोत्पन्नः, ( अमुक) नामाह सम. कायिक वाचिक 
मानसिक ज्ञाताज्ञातसकलदोषपरिहाराथ श्रतिस्म- 
; तिपुराणोक्तफलप्राप्त्यथ श्री परसेश्वरप्रीत्यथ 
; ( अमुक ) काले,- (अमुक) ATTA, (अमुक) कम करिष्ये 
` ( यजमानके लिये करे तो “करिष्ये” की जगह “करिष्यामि? कहे ) . 
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१२ नित्यकर्म-विधिः तथा दैवपूजा-पद्धतिः । 


सृत्तिका-ग्रहण-मन्त्र; । 
नीचे लिखे मन्त्रसे मिट्टी लगावे । किन्तु कटिके नीचे मन्त्र तथा . दाहिने 
TA नहीं लगावे) || 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 


शृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृत कूतम्‌ पन्न gon” 


स्नानस्‌। | 

मनुष्योंके शारीरमें नौ छिद्र हैं। वे रात्रिमें अपवित्र हो जाते 
ˆ हैं। इसलिये स्नान अवश्य करे। शोचका वस्त्र बद्ल कर गंगा- 
दि तीथोमें जाकर प्रथम वरुणकी प्राथना करे पश्चात्‌ उस जळ- 
से पवित्र होकर हाथमें जल लेकर संकल्प areas अन्तमें 

'स्नानङ्करिष्ये' कहकर संकल्प छोड़े। सृत्तिकाके मन्त्रसे मृत्तिका 
लगाकर नाभि पर्यन्त Tet जाकर तीथोका आवाहन करे। 
किन्तु भागीरथी गङ्कामें आवाहन नहीं करे । केवळ गङ्काजीकी 
प्राथना करे | जळके ऊपर ब्रह्म-हत्या रहा करती है। 
' इसलिये eta जलको हिलांकर प्रवाह अथवा सूर्यकी ओर 


मुख करके तीन गोता लगाकर स्नान करे) पश्चात स्नानांग . 


' तपण करे। सूखी धोती बांधकर जलमें खड़ा होकर तथा गीली 
घोतीसे जळके बाहर सन्ध्यादि नहीं करे। घरमें स्नान करे तो 


पूर्वाभिमुख. होकर पात्रमें जल लेकर तीर्थो का आवाहन और 
सङ्कल्प करके स्नान करे। शूद्रके दाथसे शरीरपर जळ गिरवाना _ 


e ओर स्नानके बाद अभिसे पेर तापना निषिद्ध हैं.। 





POPP OP wf 





निपानादुदूतं. पुण्यं. ततः प्रस्वणोदकम्‌। ततो5पिसारसं पुण्यं 


ततो नादेय सुच्यते। तीर्थतोयं ततः पुण्यं गंगातोयं ततोऽधिकम्‌ 
कूंवाके जलसे MAA, HAT सरोवरका, सरोवरसे नदीका, नदीसे 

तीर्थका और तीर्थसे गंगाजीका जल पवित्र है । . | 

संक्रान्त्यां रविवार च सप्तम्यां राहुद्शने | आरोग्ये पुत्रमित्राथ 

न स्नायाहुष्णवारिणा॥ Ba जन्मनि संक्रान्ती आदे. जन्मदिने 

तथा | अस्पृश्यस्पशेने चेव न स्नायादुष्णवारिणा ॥ वृद्धमनु० ॥ 
संक्रान्ति, रविवार, सप्तमी, ग्रहण, सन्तानोत्पत्ति, सृतकाशौच, श्राद्ध, ज- 


न्मतिथिके दिन और अस्प्रयको छूलिया हो तो गरम जळसे स्नान नहीं करे । 





{ 


+ ees. 
> 


_ परिधेयास्बरास्बूनि गङ्गास्रोतसि न त्यजेत्‌ । न दन्तधावनं gig 


'  गंगागमे विचक्षणः ॥ पद्म go ॥ 

J ` ज्ंगाजीमें दतुअन नहीं करे । स्तानके पश्चात, गंगाजीमें भीगी धोती 
नहीं बदले और न निचोड़े। .. 
वासांसि घावतो यत्र पतन्ति जलविन्दवः | तदपुण्य जलस्थाने 
रजकस्य शिळा ङ्म्‌ ॥ ३० We स्ट०॥ . 


घोबीका कपडा घोनेका पत्थर तथा जितनी दूरी तक उस वस्त्रका छीरा | 
पढ़ता है उतना जळ अपवित्र दे) | 


_ अचुद्धृत्य तु यः कुंयात्परकीयजलाशये | वृथा स्नानफळं तस्य 
- कतुः पापेन लिप्यते गए आंचारमयूख ॥ . 


दूसरेके बनवाये हुए जलाशयमेंसे Ret बिना निकाले हुए जो स्नान 


जं करता है, उसको स्तानका फल प्राप्त नहीं होता । वह जलाशय बनवाने वालेके 


पापका भागी होता है । इसलिये. मिट्टी निकाल कर स्नान करे । 








१४ नित्यकर्म-विधिः TAT देवपूजा-पद्धतिः । 


PRANIN NENEN AEE NESI EA SESI N EAI AI IAI IPOD 


आ मरणेबेन्धनाद्धस्ती पादौ 'चाजाजुतः शुची । प्रक्षाल्य चाचा 
नन्तर्जाचु करो दिजः ॥ ३० To Ke ॥ 
` सर्णि-बन्ध ( पहुँचे ) तक हाथ तथां घुटनों तकं पेर धोकर पि 
होकर दोनों घुटनोंके भीतर हाथ करके आचमन करनेसे स्नान होता है। 
` बरुणकी प्राथना । i 
अपामधिपतिस्त्व च तीर्थेषु वंसतिस्तव।  । 
वरुणाय नमस्तुभ्यं स्नानालज्ञां प्रयच्छ मे ॥ 
| गड़ाजीदी- प्राथना 1... ` 
-विच्णुपादाञ्जसम्भूते: गङ्ग त्रिपथगामिनि । 
धस्पेद्रवेति विख्याते पापं से.हर-जाहृवि N 
| तीर्थो कां आंवाहन | 
पुष्कराव्यानि तीर्थानि गङ्गाद्याः. सरितस्तथा | 
आगच्छन्तु पवित्राणि स्नानकाले, सदरा. सम; | 
त्वं. राजा .स्ेतोर्थानां त्वसेव.. जगतः, पिताः. 
याचितं देहि मे तीथं तीर्थराज नमोऽस्तुते.॥१ | 
TS च-यसुने चैव गोदावरि सरस्वतिः। H 
ane सिन्धु कावेरि जले5स्मितः सन्निधिः कुरु Wal 
गङ्गा गङ्गेति यो ज्रथातःयोजनानां दातैरपि । 
लुच्यते संवेपापेभ्यो विष्णलोकश्र, गच्छति ॥४॥ 
जलके बाहर एक अज्ञछि ल्लानदोष निवारण मन्त्रसे देनी चाहिये । 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 





-तीर्थोकां ओवाहइन। . १४ 


i AAAS SP SN A 


स्नानाङ्ग-तपणस्‌ | ( TÄ नहीं करे ) । 
` «पूर्वाभिमुख” होकर हार्थोके अग्रभागसे एक एक अज्जलि देवे । 
ॐ ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम्‌। S भूर्दवास्तू ०। 

ॐ gadge । ॐ स्वदेवास्त्‌० | Š awa: 
स्वर्देवास्तू> | 3४% मसरीच्यादिऋषयरतू ० ॥ ततः 
कण्ठी कृत्वा SANTA ॥ | 

“उत्तराभिमुख” होकर जनेऊ तथा अंगोछेको कण्ठी करके कनिष्ठाके 
मूलसे दो दो अज्ञलि देवे । oF 

So सनकादि मनुष्यास्तृप्यन्तास्‌ २। उँ» `शृत - 

WOR Sh झुबः ऋषथस्तृ०२) उँ? स्वः ऋष- 
यस्तृ०२। उँ» AAA: Tr ATTA] ततोऽप- 
सव्य दक्षिणाभिश्ठुखः ॥ l 
८ “दक्षिणांभिसुख” होकर अपसव्य अर्थात्‌: जनेऊ औरं गमंछको' दाहिने 
' चन्धेपर रखकर अंगुष्ठ और तर्जनीके :मध्यसे तीन तीन अज्ञलि दक्षिणमें देवे i 
। ॐ .कव्यंचाड़ादयो देचपितरस्तंप्यन्ताम्‌ ३। ड 
म्‌ पितरस्तु ०: ३। Sh सुवः पितरस्तृ० 2 | ॐ? स्वः 


PLL ELD A ETT SS] 


अस्मत्पितृपितासहप्रपितामहास्त्‌० 31s अस्म- 
न्मातासहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहास्त्‌ ० ३। 3० आ- 
्रह्मस्तम्बपयेन्तं जगत्तुप्यताम्‌ ३ ॥ ` | 


a 
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१६ नित्यकमं-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः। 
॥0000000000 A 
नोचे लिखे AAT जलके बाहर एक अज्ञलि देवे । 








SAN क, 


अग्निदग्धाश्च ये जीवा येप्यदग्धाः कुलेमम। 
भूमो दत्तेन तप्यन्तु तृप्तायान्तु परांगतिम्‌ ॥ 

नीचे लिखे मन्त्रसे जलके बाहर दाहिनी ओर शिखा निचोडे । 
लता ग॒ल्मेषु वृक्षेषु पितरो ये व्यवस्थिता।। . 
ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मयोत्खष्टेः शिख्तोदकेः॥ | ` 
स्नानदोष-निवारण-सन्त्रः । | 
“सव्य” होकर आचमन करके जलके बाहर एक ales देवे । 
यन्मया दूषित तोयं मलैः शारीरसम्भवेः। ` | 
तस्य पापस्य शुद्धयर्थ यक्ष्माणं तपेयाम्यहम्‌॥ | 
“4 चस्त्रस्‌।. . | 
वस्नसे देवपूजन तथा आद्धादि करे। दूसरा वस 
Ce रखना चाहिये । अभावमें आधी धोती भी ओह | 
सकता है । घोबीकै घोये तथा कोरे वस्त्रसे देवपूजन तया . 
आद्वादि नहीं करे | उस वस्त्रको पवित्र कर ठेना चाहिये | | 
. नूतन-वसत्र-धारण-सन्त्रः। २ 

नीचे लिखा मन्त्र बोलकर नया वस्त्र धारण करना चाहिये । 

` एरिधास्ये यक्षोधास्थे दीर्घायुष्ट्वाय जरदष्टिं 
रस्मि झातश्च जीवामि शारदः सुवर्चा रायस्पोष 


- भिसंव्ययिष्ये ॥ निला प्रदीप ॥ 
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शिखा-बन्धन-मन्त्रः | १७ 


शिखा-बन्धन-सन्त्र; । 
शिखा बांधकर सभी कमे क़रने चाहिये । इसलिये नीचे लिखे मन्त्रसे या 
गायत्री मन्त्रसे शिखा बाँधे । यदि शिखा नहीं हो तो चोटीके स्थानका स्पश करे । 
चिद्रपिणि महामाये दिव्यतेजः समन्विते | 
तिष्ठ देवि शिखामध्ये तेजोवृद्धि Hace से ॥ 


आसनस्‌ | 

मोक्ष तथा लक्ष्मीके लिये व्याप्रह्माछा, ज्ञानके लिये काळी मृगछाला 

तथा सब काय्योमें ऊन, कुशासन तथा मृगछाला पवित्र हें । 

वँशासने तु दारिद्रयं पाषाणे व्याधि-लंभव: | धरण्यां दुःख संभूति 

दौर्भाग्यं छिद्रिदारूजे | तृणेघनयशोहानि: st चित्तविश्नम:प्रात्र 
बांसपर दरिद्रता, RRR व्याधि, जमीनपर दुःख, छेदवाली लकड़ीपर अभाग्य, 

तृणपर धन तथा यशका नाश और पत्तांपर बेठनेसे चित्त भ्रम होता है । 


Rasal | 

तिळक किये बिना सन्ध्या, पितृकम और देवपूजा आदि 
निष्फल होते हैं। इसलिये भस्म तथा चन्दनादिके अभावमें 
जळसे भी करे।( चकले परसे चन्दन लगाना निषिद्ध दै) | 

अनामिका शान्तिदोक्ता मध्यमायुष्करी भवेत्‌ | 

अङ्गुष्ठः पुष्टिद परोक्तः तेनी मोक्षदायिनी || स्क० Fe ॥ 

अनामिकासे शान्ति, मध्यमासे आयुद्रद्धिः तर्जनीसे मोक्ष और अंगुष्ठसे 
तिलक करने से पुष्टि होती है । 

२ 
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१८ नित्यकमं-विधिः तथा देवपूज्ञा-पद्धतिः । 


A. 


चन्दन-घारण-मन्त्रः | 
चन्दनस्य महत्पुण्य पवित्र पापनारानस्‌। 
आपदं हरते नित्य लक्ष्मीस्तिष्ठति सवदा | 
द्वादरा-तिलक-धारण-विधिः । 
ललाये केशवं ध्यायेत्‌ कण्ठे श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । नाभौ नार; 
यणं देवं वैकुण्ठं हृदये तथा ॥ दामोदर वामपाश्चे दक्षिणे ३ 
त्रिविक्रमम्‌ | सूध्नि चेच हृषीकेशं पझनाभं च एतः ॥ कर्णयो 
येसुनां गङ्गां बाहो: कृष्णं हरिन्तथा । यथास्थानेषु gafa? 
वताः द्वादश स्मृताः ॥ पञ्च पु० ॥ 
ललाटमें केशव, कण्ठे पुरुषोत्तम, नाभिमें नारायण, हृदयेमें वेकुळ, क॑ 
mAN ( पसवाडेमें ) . दामोदर, दाहिनेमें वामन, मस्तकमं हृषीकेश, 
TER, बायें कानमें यमुना, दाहिनेमें गंगा, बायीं भुजामें कृष्ण और दाहि 
हरि इनका स्मरण करते हुए यथा स्थान तिलक करे । ( त्रह्माण्ड पुराणके भ 
सार गदनमें भी दामोदर हे ) । | 
भस्म-धारण-विधिः | 
प्रातः काळमें जढमिश्रित, Heated चन्दनमिश्रित ai 
सायंकालमें जल रहित लगावे | बायें हाथमें भस्म लेकर दाहि 
हाथसे सदेन करते हुए नीचे लिखे मन्त्रसे अभिमन्त्रित क्र 
_ भस्स धारण सन्त्रसे लगावे | ERER 
ॐ अञ्चिरिति भस्स । उँ» वायुरिति भक्त 


कक पकर Pr mn 


asf 








br =~ 
Sr tt = 
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- भस्म-घारण-मन्त्रः | १६ 
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So जलमिति अस्म। उँ» स्थलमिति भस्म | उँ» व्यो 
सेति भस्म Š avga इदं भस्म । उँ» सन 
एतानि चक्षंषि भस्मानीति ॥ 

'अस्म-धारण-मन्त्रः । 

उ? व्यायुष AAI! — ललाटमें | उ) कश्य- 
पर्य NGI — ae | उँ» यद्देवेषु उ्यायुषम-- 
भुजाओं में उँ? तन्नो अस्तु त्यायुषम्‌-- go । 

कुशाः | | 

भाद्र मासकी अमावास्याकी ग्रहण की हुई छुरा बारहमास, 
प्रत्येक अमावास्याकी एकमास, पूर्णिमाकी १५ दिन और प्रत्येक 
दिनकी उसी दिन पवित्र रहती है | सन्ध्या, पितृकायं और देव- 
पूजनमें अत्रि ऋषिके मतानुसार अम्र और मूळ सहित दो कुशा- 
ओंकी पवित्री दाहिने और तीनकी ara हाथकी अनामिका 
अंगुलीकी जड़में धारण करे। तीन कुशाओंका मोटक पितृ- 
SAN दाहिनी और देवकार्यमें बायीं कटिमें धारण करे | 
| कुशा-ग्रहण-मन्त्रः | 

पूर्व या उत्तर मुख होकर नीचे लिखे मन्त्रसे कुशाकी प्रार्थना करे । - 
पचात प्रत्येक बार “हूं फट” बोलकर जड, सहित उखाडे | | 
विरखिना सहोत्पन्न परमेष्ठिनिसगज | 
तुद सर्वाणि पापानि दभे.स्वस्तिकरो भव ॥ माइण्ड 


> छ K 
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देशमात्रं द्मः स्यादुढिणण कशसुच्यते | 
| | कृतरलिभबेदुबहिस्तदूध्च तृणमुच्यते ॥ कमेकाण्ड ॥ 
एक प्रादेश ( अंगुठा और तजेनी फैलाना ) का TA, दो का कुशा कै 
i हाथकी कुहनीसे कनिष्ठा अंगुलीकी जड़ पर्येन्तका बढि कहा जाता है। छ 
Et लम्बा तृणके बराबर है । नकली | 
र णं ताः | | 

ै aam ह यतते fini Th wi 
[ मल-मून्रके समयकी, चिता स्थानकी, मार्गमें पड़ी हुईं और तपेणके छ 
यकी कुशाओंको त्याग देना चाहिये । किन्तु तर्णके समयकी पवित्री ह ` 
करिका मोटक पवित्र रहता है | । 


यज्ञोपवीतम्‌ | 
'गर्मामेऽएमे वाब्दे त्राह्मणस्योपनायनम्‌ | | 
राज्ञामेकादरो सैके विशामेके यथा कुलम्‌ ॥ यार” ५ 
ब्राह्मण गर्भसे या जन्मसे आठवें, क्षत्रिय ग्यारहवें और वेस्य बारह? 
होपदीत | अथवा कुल परम्पराके अजुसार भी छे सकते दै | 
मल्मूत्रं त्यजेडिप्रो विस्म्यृत्येचोपवीत'चुक_ | | 
उपवीतं तढुत्खज्य aaraa तदा ॥ सायण ॥ d 
मल मूत्र त्यागते समय यदि जनेऊ कानपर चढाना भूल जाय तो बदल | 
आचमन-प्राणायाम करके संकल्प वाक्यके अन्तमं sae 
` रिष्ये” कहकर संकत्प छोड़े । यदि श्रावण ge १५.को iS 
किया हुआ न हो तो नूतन यशञोपबीतको जलसे डकर गायती. | 


ya, 
र्त करके नौचे छिंखे मन्त्रेसिप्रस्येक सूते देवताऑका अवर | 





| 





Passer 
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यज्ञोपबीत-धारण-मन्त्रः | २१ 
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प्रथमतन्ती --अँ"कारमावाहयासि । दितीयतन्तौ- 


: ॐ अझिसावाहयासि । तृतीयतन्तौ--उ» सर्पानावा- 


हयामि | चतुर्थ तन्तो--उं०सोमसावाहयामि | पश्च- 


' अतन्तौ--उ? पिल्शनावाहयामि | षष्ठ तन्तौ--ॐ प्र- 


~ mre 


जापतिमावाहयामि। सप्तम तन्तो--उँ० अनिलमा- 
वाहयामि | अष्टमतन्तौ -ॐ*सूर्यमावाहयामिं। नवम 


aat- विश्वान्देचानावाहयासि। ग्रन्थिमें उँब्रह्मणे 


नसः ब्र्माणमावाहयामि | विष्णवे नसः चिष्णु- 
मावाहयामि | ॐ रुद्राय नमः रुद्रमावाहयामि ॥ 
यज्ञोपवीत-धारण-मन्त्रः । 


३७ यज्ञोपचीतभितिमन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषिःलिङ्गोक्ताः 


देवता त्रिष्डुप्छन्दः यज्ञोपवीतधारणे विनियोगः ॥ 


प्रत्येक वार नीचे लिखा मन्त्र बोलकर एक एक धारण करे । | 
So यज्ञोपवीतं परमं पवित्र प्रजापतेयेत्सहज पुरस्तात्‌। 


' आयुष्यमग्र्यं प्रतिसुअ शुभ्र यज्ञोपतीतबलमस्तु तेजः। 


जीर्ण-यज्ञोप्रवीत-त्याग-मन्त्रः। | 
यज्ञोपवीतको कण्ठी करके Tet पहनकर निकाले। सीधा निकालना 


' निषिद्ध है । पश्चात्‌ गायत्रीका जप करे | 
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२२ नित्यकर्म-विधिः तथा देवपूजा-विधिः | 
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एतावद्दिनपयेन्त ब्रह्म त्वं धारित मया। | 

_ जीर्णत्वात्त्वत्‌ परित्यागो गच्छ सूच ANGGAR | ` 
जप; । | 

जप करते समय शिरपर वस्न तथा हाथ नहीं रखे। दाहिने | 


nny | 


. हाथको गोमुखीमँ डालकर अथवा AGA ढक कर जप करे। ' 


जपते समय कांपनेसे हानि, ऊंघनेसे दुःख, बोलनेसे रोग, माला | 
गिरनेसे नाश और माछाका सूत्र टूटनेसे मत्यु होती दै । इसलिये | 
सावधान होकर जप करे। जप करते समय बोलनेसे पुण्यका | 
छठा हिस्सा चला जाता है। यदि बोळ लेवे तो विष्णुका | 
स्मरणकर फिर जप आरम्भ करे | 


ग्रहेचेक गुणः प्रोक्तो गोष्ठे शतशुणः स्वतः | पुण्यारण्ये | 


तथा तीर्थे सहस्जगुणमुच्यते ॥ अयुतं पवते पुण्यं नद्यां लक्षगुणो ' 


_ जप: | कोरिदेवालये प्राप्ते अनन्तं शिव सन्निधौ ॥ 


घरमै जप करनेसे एक गुना, गौओंके समीपमें सौशुना, पवित्र बन तषा | 
बगीचा और तीर्थमें हजार गुना, पर्वेतपर दश हजार गुना; नदी तीरपर लाल | 
गुना, देवाल्यमें करोड़ शुना और शिवके समीपमें अनन्त गुना फल होता है । 
विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दशभिगंणैः | | 


'उपांशुः स्याच्छत गुणः साइस्रोमानलः Tae: || मस” || | 


विधियज्ञ ( अमावास्या तथा पूणिमादिको' किये हुए उत्तम कमे) रे | 


जपयज्ञ दसगुना, जिस जपको कोई सुन न सके वह सौयुना और मनमें किग | 


हुआ जिसमें जीम तथा ओठ वगैरह न हिंलें, हजार गुना अधिक दै । 
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सकृज्ञपश्च गायच्या पापं दिनिमवं ata । दशधार aAa 


नश्येत्पापं दिवानिशम्‌ ॥ शतवारं जपश्चैच पापं माखाजितं ह- 


सै | 
al | 


रेत्‌ | SEAT जपश्चेव कल्मषं वत्सराजितम्‌ ॥ लक्षो HABA 
पापं दशलक्षो5न्यजन्मजम्‌ | स्वं जन्मकृतं पापं शतलक्षा द्विनश्य- 
ति ॥ देवी० भा० ॥ 2 ie 

गायत्रीके एक मन्त्रका जप करनेसे दिनका, दससे रातदिनका, एकसौ 
से एक मासका, एक हजारसे एक वर्षका, एक लाखसे जन्म भरका, दसलाखसे 
अन्य जन्मका और एक करोड़से सब जन्मोंका पाप नष्ट होता है । 

जळे च शुष्कवस्त्रेण स्थळे चेवाद्रेवाससा | 

जपो होमस्तथा दानं तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ Rell 


जलमें सूखे वस्रसे तथा स्थलपर As see किये हुए जप, होम तथा 


दान आदि निष्फल होते हैं । 

प्रातर्नामौ करं घृत्वा मध्याहे दृदिसंस्थितम्‌ । 

सायं जपति नासाग्रे जपस्तु त्रिविधः Sac ॥ घमेप्र० ॥ | 

प्रातःकालमे हाथको नाभिके समीप, मध्याहमें हृदयके समीप और साय॑- 
काळमें नासिकाके समीप करके जप करना चाहिये | 

कृत्वोत्तानौ करौ प्रातः सायं न्युब्जी करो तथा । 

मध्याहे हृदयस्थी तु रत्वा जपमुदीस्यैत्‌ ॥ 

प्रातःकालमे हाथको सीधा रखकर अंगुल्यांको ऊपरकी ओर करके; 
सायंकालमे हाथको उलटा करके तथा मध्याहमें हृदयके समीप करके जप करे । 


चस्त्रेणोच्छादयेद्धस्तं दक्षिणं यः सदा जपेत्‌ | तस्य स्यात्स- 


ws 
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फलं जाप्यं तद्वीनमफलं SIAL | अतएव जपाथ सा Tag, 


भ्रियते जनः ॥ Farge ॥ 
सदा" दाहिने हाथको गौमुखीमें डालकर अथवा कपड़ेसे ढककर जप करा चतु 
चाहिये । नहीं तो जप निष्फल होता है | 
यस्मिन्स्थाने जपं हत्वा शक्रो हरति तज्जपम्‌ । विध 
aan लक्ष्म कुर्वीत ललाटे तिलकाकृति N स्ति 
जिस आसन पर बैठकर जप किया है उसके नीचेको स्त्तिका मस्त 
लगावे । ऐसा नहीं SAT जपके फलको इन्द्र ले लेता है | 


| माला-विधि; । | 
सुमेरुको छोड़कर १०८ मणियोंकी माळा सबसे उत्तम है। . 
. ग्राळाको अनामिका अहुलीपर रखकर HRA स्पर्श करते हुए 
मध्यमासे फेरे | सुमेरुका उलङ्घन नहीं करे । दुबारा फेरते समय | 
सुमेरुके पाससे माळा घुमाकर जप करे | 
शतंस्याच्छंखमणिसि: प्रवाळेस्तु TEAR | स्फारिकेदश | 
साहस्न' मौक्तिकैलक्षमुच्यते || पद्माक्षैदशलक्षन्तु लौवणे: कोटि 
रुच्यते | कुशप्रन्थ्या च रुद्राप्षैरनन्तगुणितं भवेत्‌ ॥ शिव ३०॥ 
शंखमणिकी मालासे सौगुना, मूंगासे हजार, स्फटिकमणिसे दस है”? लि 
मोतीसे लाख, कमलगट्टे दसलाख, सुवर्णसे करोड़ तथा कु शरन गा 
SR अनन्तगुना फल होता है। ad 


माला-प्राथेना । | 
होता दै। |. 
सालाका पूजन तथा प्रार्थना करके फेरनेसे विशेष फट होता है l- 
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करमाळा-विधिः | | २५ 
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So महामाये महामाले सवेशक्तिस्वरूपिणि । 
णा | चतुवर्गस्त्वयिन्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ A- 

विघ्न कुरुमाले त्वं शह्णामि दक्षिणे करे | जपकालेच 
(सिद्धयर्थप्रसीद मम सिद्धये ॥ 


at 
| करमाला-विधिः । 

Hi | पर्चमिस्तु जपेद्देवी माला कास्यजपे STAT | 

| हुए | गायच्या वेदसूळत्वाडेदः TT गीयते || गायत्री कल्प Ul 

मय । गायत्रीका मूल,वेद है और वेदगान पर्वा पर होता है इसलिये गायत्रीका 
| जप पवो प 'मी करे । काम्यजप मालापर अवश्य करना चाहिये । 

शः अङ्कुडीने वियुञ्जीत किश्चिदाकुश्चिते तळे | 

रि अङ्कुलीनां वियोगाच्च छिद्रे च सवते जपः ॥ | 
E अ'गुरियोंको मिलाकर हयेलीकी ओर कुछ ठेढी करके जप करे । रख 
हजार  लियांक अलग २ रहनेसे जपकी हानि होती दै. म 

is ' अङ्कुल्यग्रे च यज्जप्तं यज्जप्तं मेरुलं्कनात्‌। 

| पर्वेसन्धिछु यज्जप्तं तत्सर्वं निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
अंगुळीके अग्रभाग ( नखके पास.) तथा पर्वेकी लकीर पर और सुमेरका 


eh soe कर किया हुआ जप निष्फल होता है । 


| 
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२६ तित्यकमं-विधिः तथा देवपूज्ञा-विधिः। 


ss arn TTT FT TTT TOT PES et ee 
~ RRR ७७४ ७०५७ : 


देवमन्त्र-जपनेकी-करमाला । ro 
मध्यमाः 
Š ७ जपते र 
४ LI रि ga 
2 | 
GSS मध्यम 
| | 
\ 
ठ न॑ः 


नीचे लिखी विधिसे चित्र नं० १ के अनुसार अई १४ 
आरम्भ करके १० अङ्क तक जप करनेसे एक करमाला होती है। 
इसी प्रकार दश करमाला जप करके चित्र न०२ क अनुसार अई 
१से आरम्भकर ८ अङ्कतक जप करनेसे १०८की माला होती है। ` 

आरस्यानासिका मध्यं परवाण्युक्तान्यसुक्तमात्‌ | aange. 
add ateng WE ॥ मध्यमाङ्कुलिमूले तु यत्पव त Zea : 
देल्‌। तं दै मेरु विजानीयाउजञाप्येत नातिलडुयेत्‌ TK 

अनासिका अंगुलीके वीचके AT आरम करके TANS कृति 
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E शक्तिसन्त्र-जपनेको करमाळा | २७ 
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त्‌ पर्यसे होता हुआ तजेनीके मूल पर्वेतक १० पर्वो पर अंगृठेसे जप करे: 
मध्यमाका मूल तथा बीचका पवे सुमेरु है । उसका उल्लङ्घन नहीं करे । दुवारा 
जपते समय सुमेरुके नीचेसे AAS ले जाना चाहिये । 
अनामा सूलमारभ्य कनिष्ठाद्त एव च । 
तजेनीमध्यपर्यन्तमष्ट Tag संजपेत्‌ ॥ 
अनामिकाके मूल पर्यसे आरम्भ करके अनुक्रमसे कनिष्टाके मूल पवसे होता. 
| हुआ तर्जनीके मध्य पर्वेतक ८ पर्वोंपर अंगूठेसे जप करे । अनामिकाका मध्य, . 
| मध्यमाका मूल तथा मध्य और तर्जनीका मूल इन ४ पर्वो'पर जप नहीं करे । 


चाक्तिसन्त्र-जपनेकी-करमाला | 





4 anes 
Hel | AS 
FA - 
( अई. ZA > = 
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नीचे लिखी विधिसे चित्र नं० १ के अनुसार अङ्क १ से आरम | 


. उसे जप करे । तर्जनींका मध्य तथा HHT सुमेरु है । इनपर जप न करे! 


विकर - 
s 


२१८६ ४ नित्यकर्म-विधिः तथा देवपूजा-विधिः । 


Pe en heel PARLOR LIFE #९ ~ 
“eu 
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५ 
| 
i 
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करके १० अङ्क तक जप करनेसे एक करमाला होती है । इसी | 
प्रकार दशा करमाला जप करके चित्र नं०२ के अनुसार अङ्क À 
आरस्भकर ८ अंक तक जप करनेसे १०८ की माला होती है।। 
अनामिकात्रयं पचे कनिष्ठा च जिपविका | मध्यमायाश्च त्रित | 
तर्जनीमूळपर्चोणि | तजेन्यम्ने तथा मध्ये यो जपेत्‌ स तु TRY | 

अनामिका अंगुलीके मध्य पवेसे आरम्भ करके अनुक्रमसे कनिष्ठाके ह 
तथा मध्यमाके मू qa होता हुआ तजेनीके सूल पवे तक १० THR अगू | 


| 


r 


अनामासूलमारम्य प्रादक्षिण्य क्रमेण च | | 
मध्यमामूल पयन्तमष्टपर्वेखु संजपेत्‌ ।। | 

अनामिकाके मूलपर्वेसे आरंभ करके अतुक्रमसे मध्यमाके मूल पतक 4 
AR अ गूठेसे जप करे । अनामिकाका मध्य; तर्जनीका मूल, मध्य त g 
इन ४ पर्वो'पर जप नहीं करे। | | 
आचमन-विधिः । | 

पुण्यकार्यके आरम्भमें आचमन अवश्य करना हा | 
आचमनके समय जढका नखसे स्पर्श तथा ओष्ठका शब्द | 
करे । प्रथम आचमनसे आध्यात्मिक, दूसरेसे आधिभौतिक ॥ 
तीसरेसे आधिदैविक शान्ति होती दै । इसलिये तीनवार e 
संहताङ्कलिता तोयं गृहीत्वा पाणिना द्विज : | 
मुक्ताहुष्ठ कनिष्ठेन शेषेणाचसन चरत्‌ [I नाग li 


gramma, LIUR 
क्र 


os tos a 
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| श्रोताचमनम्‌ | a 


i A गुल्यिंको मिलाकर दाहिने हाथकी हथेलीमें जल लेकर ATS तथा 
३. कनिष्टा को अलग करके आचमन करना चाहिये । 

il हृत्कण्ठतालुगामिस्तु यथा लंख्यं द्वजातय: | 

गं शुद्ध्येरन्‌ स्त्री च FARA सकत्स्पणामिरन्ततः ॥ niell , 
i ब्राह्मण हृदयमें, क्षत्रिय कण्ठमें और वैश्य तालमें आचमनका जल जानेसे 
ह शुद्ध होता है । स्त्री और ag केवळ होठोंके जल-स्पर्शसे शुद्ध होते हैं । 

ह श्रौताचमनम्‌ | प 


प्रणचं पूर्वमुचायं सावित्री तद्नन्तरम्‌ | 
_ तथैच व्याद्दतीस्तिखः श्रौताचमनसुच्यते ॥ आहिक ॥ 
प्रथम sae? परचात्‌ गायत्री -- भूभुवः स्तर तत्सवितुवरेण्यं 
भर्गो देवस्य घीमहि घियो यो नः प्रचोदयात्‌” फिर तीनों व्याहृतियाँ--- 
ran! भूः उ भुवः 34 स्वः” का उच्चारण करनेसे श्रौताचमन होता है । 


स्मार्ताचमनम्‌ । 


दाहिने हाथमें जेळ लेकर वायं हाथसे दाहिने हायका स्पश 
हि करते हुए अंगूठे तथा कनिष्ठाको अळग करके ब्रह्मतीथे ( अंगूठेके 


Sd 
2 EP - es SS Se ee 


ee le 


aw) से नीचे छिखे प्रत्येक नामसे आचमन करनेसे एक आच- 
| 
८ वो आत होता & | छ 
zt इ केशवाय नमः ॥ उँ» नारायणाय नमः U 
| | ॐ माधवाय नमः ॥ परात. उ? हृषीकेशाय नमः 0 

बोलकर दूसरे पात्रके जलसे हायकी शुद्धि करे । 
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३० नित्यकमं-विधिः तथा देवपूजा-विधि: | 


कर्ण-नासिका-स्पशंशुद्धि; । | 
Tet च दक्षिणे श्रोत्रे नासिकायां हुताशनः | 
उभयोः स्प्शेनेचव तत्क्षणादेव शुद्धयति ॥ पा० स्मृ+ | 
दाहिने कानमे गङ्गाजी और नासिकामें अभिका बास है इसलिये ३ 
और नासिकाके स्पर्श करनेसे शुद्धि होती है । 
अध्य-ाचाधः | 
मुक्त हस्तेन दातव्यं ggi तत्र न कारयेत्‌ | 
तजेन्यंशुष्ठयोगे तु राक्षसी मुद्रिका EAT आहिक ॥ 
तर्जनीके asd अ गुत मिलानेसे राक्षती 
नीते अंगृळ अलग रखकर सीघं हाथोंसे अभ्य दे 


NIST CT rm तला 
. 


Hal दाता है! इसाल्य ; 
z | 


। 


& 
40 a 








चन्दन, अक्षत और पुष्पसे नीचे लिखे प्रत्येक दानते अन्य देवे 
SANTINA नस्तः | उ्सट्यनारायणाय AN 
उ“ब्रह्मणे नसः | विष्णवे नमः | उ“रुद्राय नमः 
उँभ्देव्यै नमः । उँ» नवग्रहेभ्यो aa: | अदृष्ट देवत 
स्यो नमः | ॐ? कुलदेवताभ्यो नसः | उभ्ग्रामद्वत 
स्यो नमः। ॐ पश्वलोकपालन्यो नमः | Saai 
क्पालेभ्यो नमः | उं»अष्टकुलनागेस्यो नमः। ` 
अष्टचसुद्वताभ्यो नमः । ॐ पञ्चथूतेन्यो 

उभूरादिलोकेथ्यो नसः | Sa भूताय नम 
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सन्ध्या-विधि: | : ३१ 


Serr wr ot er 


क ee 


IRUM नमः | उॅशचित्राय नमः | Saan- 
साय नसः । 3» श्रवणदेवताभ्यो नमः | SR 
नमः! | ŽITA नमः | उ»कुबेराय नस; | 
परचात्‌ नीचे लिखे मन्त्रसे सूर्यनारायणको अर्घ्य देवे । 
l ७ हस्रांशो 
एहि' सूयं सहस्रांशो तेजो रारो जगत्पते | 
अनुकम्पय मां भक्त्या ग्रहाणाच्ये दिवाकर N 


सन्ध्या-विधिः। 

ब्राह्मण, क्षत्रिय और erat त्रिकाल सन्ध्या करनी चाहिये । जो सन्ध्या 
नहीं करते उनको शुभकमे करनेका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता । इसलिये घ्म 
की रक्षा, यश, कीति, तेज और धनकी वृद्धि चाहनेवालोंको प्रातः और सायं 
सन्ध्या तो अवश्य नित्य करनी चाहिये । जलमें सूखा वस्त्र और जलके बाहर 
गीला TA पहनकर सन्ध्यादि नहीं करे । 

SAAT तारकोपेता मध्यमा लुत्ततारका | 

कनिष्ठा सूर्यसहिता प्रातः सन्ध्या त्रिधा azar ॥ देवी भाग 

प्रातः सन्ध्या तारोंके रहते हुए करना उत्तम, तारे लुप्त होनेपर मध्यम _ 
और सूर्योदय होनेपर कनिष्ट होता है । 

उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमा छुछसूर्यका | 

कनिष्ठा तारकोपेता सायं सन्ध्या त्रिधा स्मृता ॥देवी mell 

सायं सन्ध्या सूर्यास्तके ( तीन घड़ी ) पहिले श्रेष्ठ, ताराओके न निकलने 
तक मध्यम और ताराओंके निकलने पर कनिष्ठ कही है ।' ' | 
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३२ नित्यकर्म-विधिः तथा देवपूजा-विधिः। 


erm monea 


तावत्सन्ध्यामुपासीत प्रायश्चित्तमत: परम्‌ ॥ प्रयोग qe, 
सूर्योदय और सूर्यास्तके तीन घडी पीछे तक सन्ध्या करनो Ñ 
इसके उपरान्त करनेवाला प्रायश्चित्तका भागी होता है । | 
ब्रह्मचारी च प्रणवाद्यामिमां जपेत्‌ | | 

अन्ते यः प्रणवं कुर्यान्नालौ वृद्धिमचाप्चुयात्‌ ॥ nfa 


गायत्रीके ० द्मिं उ उच्चारण ण] = t 
गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी गायत्रीके आ का उच्चारण करके जप | 


अन्तमें ठ का उचारण करनेसे We नहीं होती है । 


चतुष्षष्टिकळाविद्या सकलेश्वयेसिद्धिदमू । | 


जपारस्मे च हृद्यं जपान्ते कवचं पठेत्‌॥ | 

जपके आदिमें चौसठ कलायुक्त विद्या तथा सम्पूर्ण ऐखयौ की सिदि! 

वाळे गायत्री हृदयका तथा अन्तमें कवचका पाठ करे। ' | | 
TRE प्राकृती सन्ध्या गोष्ठे शतगुणा VAT | | 
नदीषु शतसाहस्री अनन्ता शिवसन्निधौ ॥ शातातप Ge! 


घरमै सन्ध्या करनेसे साधारण, गोशालामें सौ गुना, नदीके तार 


शुना और शिवाल्यमें अनन्त शुना फल होता है । | 
r & होमं व ह i 
दानमाचमनं होमं भोजनं देवताचनम्‌ | 


i 
। | 


प्रौढपादो न कुर्वीत स्वाध्यायं पितृतपेणम्‌॥ आचार म 


एक जंघेपर एक पैर रखकर और दोनों छुटनोंको खड़ा कळे! 
आचमन, होम, भोजन, देवपूजन, अयज्ञ और पितृतर्पण नहीं करे। | 
`. मध्याह्न Geta स्यात्‌ सन्ध्ययोस्तु त्रिबारतः | ae 
भाते तु मध्याह BS संस्थितः । ड्विजोर््य प्रक्षिपेदेव्या | 
तृपविशन्‌ सुनि ॥ शौनक ॥ 
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प्रातः सन्ध्या | ३३ 


alate Te TN 





| प्रातःकालमें खड़े हुए थोड़ा मुककर तथा मध्याहमें सीधे खड़े और साय- 


कालमें बैठे हुए, भरातः तथा सायंकालमें तीन और मध्याहमें एक अर्घ देवे । 
हस्ताभ्यां स्वस्तिकं कृत्वा प्रातस्तिष्ठेद्दिवाकरम | 
मध्याह्न तु ऋजू बाहू सायं सुकुलितौ करौ ॥ 
प्रातःकालमें खड़ा होकर दोनों हाथोंको सीधा रखते हुए, मध्याहमें ऊर्घे- 
बाहु ( दोनों दाथ ऊपर ) होकर और सायंकालमें बन्द कमलके सदृश हाथों 
को जोड़कर उपस्थान करे । 
पीड़येइक्षिणां नाड़ीमङ्कुष्ठेन तथोत्तराम्‌ । 
कनिष्ठानामिकाभ्यान्तु मध्यमां तर्जनीं त्यजेत्‌ ॥ देवी०मा०॥ 
नासिकाके दक्षिण छिद्रको अंगुष्ठसे दबाकर इवास चढ़ावे और बायें छिद्धको 
कनिष्ठा तथा अनामिकासे दबावे । मध्यमा तथा तर्जनी अंगुली अलग रखे । 
पञ्चांगुलीसिनांखाभ्र' पीड्येत्‌ प्रणवेन तु । 
मुद्रेयं सवेपापञ्ची वानप्रस्थशृहर्थयोः ॥ आचाराक ॥ 
पांचों अंगुलियोंसे नासिकाके अग्र भागको दवाकर प्राणायाम करे AE 


' प्राणायाम मुद्रा वानप्रस्थ और ग्रहस्थके सभी पापको दूर करनेवाली है । 


ग्रातः सन्ध्या | 
गमछा आदि दूसरा वस्त्र ( अभावमें आधी धोती ate ) 


¦ लेकर, आसन पर पूर्वाभिसुख बेठकर ओर मन्त्रसे शिखा ata- 
| कर, तिलक करके, दाहिनी अनामिका अंगुलीकी set दो 


कुशाकी ओर बायींमें तीनकी पवित्री धारण करे। बायं हाथमें 
बहुतसी कुशाओंकी तथा दाहिनेमें तीन कुशाओंकी गुच्छी ढे- 


। कर, ईशान कोणमें मुख. करके स्माते. आचमन .करे। पश्चात्‌ 


रे 


७ 
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३४ नित्यकर्म-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः। | 
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अंगुठेकी जड़से होठोंको पोंढकर हाथ धोवे । | 


| 


पवित्र-करण-सन्त्रः । 
उँ» अपवित्रः पवित्रोवेत्यस्य वामदेव ऋषिः विष्ण 
देवता गायत्री छन्दः हदि पवित्रकरणे विनियोगः | 


नीचे लिखे मन्त्रसे अपने शरीर पर जल छिड़के । 


डँ» अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा।| 


यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्ष स वाद्याभ्यन्तरः शुचिः।' . 


आसन-पचित्र-करण-सन्त्रः | 


पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरुएष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः | ` 


कूमो देवता आसने विनियोगः ॥ 


आसन पर जळ छोड़े | | | 


go ofa ! त्वया gat लोका देवि ! त्य विष्णना 


धुता | त्व च धारय सां देवि पवित्र कुछ चासनम॥ ` 


हे पृथ्वि | विष्णुने तुमको धारण किया । तुमने छोकॉंको धारण कि | 
हे । अब तुम मुक्ते धारण करो और AL आसनको पवित्र करो । | 





> हु औँ 


` दाहिने हाथमें जल लेकर . संकल्प वाक्यके अन्तमें “प्रातः सन्ध्योपा | = 


UARA करिष्ये” कहकर संकल्प छोड़े । 


विनियोगः । E 


ॐ ऋतंचेत्यघमषंण सूक्तस्याघमषेण WTS 
प्छन्दो भाववृत्तो देवता. आचमने विनियोगः ॥ 
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आचमनम्‌ | ; 

३9 ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोञ्ध्यजायत । 

ततो राज्यजायत ततः ससुद्रो अर्णव: ॥ ससुद्रादर्ण- 
वादधि संवत्सरो अजायत | अहोरात्राणि विदध- 
'द्विश्वस्थ सिषतो वशी ॥ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा- 


'पूवेमकल्पयत्‌ | दिवं च एथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ 


III SONS PANN 


| *भावार्थ--महाप्रल्यके अन्धकारमें केवल परत्रह्म रहे । सष्टिके आदिमें जल्मय 
| “समुद्र हुआ, पर्चात्‌ ब्रह्मा हुए, उन्होंने दिन और रात्रि करने वाले सूर्य-चन्द्रमा 
' "कौ रचा । पञ्चात्‌. रात्रि,दिन, संवत्सर और स्वर्ग लोकादिकी रचना की । 


.. ततो वारिणात्मान वेष्टयित्वा सप्रणवगायत्र्या 
रक्षां कुर्यात्‌ ॥ 
अपनी रक्षाके लिये दाहिने हाथमें जळ लेकर वायें हाथसे ढककर गायत्री 


“मन्त्र बोलकर उस जलको दक्षिणावतेसे अपने चारों ओर छोडे । 


विनियोगाः । 


Shearer बरह्मा ऋषिगायत्री छन्दोऽसिवेंवता श॒ुक्क 
' -चर्णः सवैकर्मारस्से विनियोगः॥ उँशससव्याह्ृतीनां . 


_ प्रजापतिऋ बिर्गायत्र्युशिणिगनुष्टुव्वृहततीपंक्तित्रिष्ड- 


' ज्ञगत्यश्छन्दांसि | अञ्निवारवादित्यबृहृर्पतिवरुणे- ` ` 


'न्द्रविश्वेदेवा देवताः अनादिष्टप्रायशचित्ते प्राणायामे 


विनियोगः ॥ ॐ गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री 
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pea: सविता देवता5श्रिमुखखुपनयने प्राणाय 
चिनियोगः॥ उँ? शिरस्तः प्रजापति AL जिस्त्रिपदा | 
गायत्री छन्दो ब्रह्मापिवायुसूर्था देवता प्राणायामे। 
विनियोगः ॥ | 

प्राणायास-चिधिः | | 
इति ऋष्यादिकं स्त्वा बद्धासन: सम्मीलितनयनो मोनी प्राण 
यामत्रयं कुर्यात्‌ | तत्र चायोरादानकाछे पूरकनासा प्राणायामस 
नीळोत्पळद्छश्यामं agii विष्णुं नामौ ध्यायेत्‌। धारणक 
कुम्मकस्तत्र कमलासनं रक्तवर्ण agg खम्त्रह्माणं हदि ये 
त्यागकाले रेचकस्तत्र aaar त्रिनयनं शिवं छलाट ध्यायेत्‌ 
त्रिष्वप्येतेषु प्रत्येकं जिमेन्त्राभ्यासः। प्रत्येकमो कोरा ii 
तयः. #कारादि सावित्री उ“कांस्द्यमध्यस्थः शिरश्चेति m 
as ऋषियोंका स्मरणकर मौन होकर ब 
प्राणायाम करे । पूरक प्राणायाम--नासिकाके दाहिने छिद्रको र 
दवाकर बायें छिद्से खास खींचता हुआ नीलकमळके सदश इयामवर्ण है 
विष्णुका अपनी नाभिमें ध्यान करे MAR आय न 3 
दबाये हुए नासिकाके वायें छिद्रको कनिष्ठा और अनामिका seh 
करके इवासको रोककर TASH आसनपर बेठे हुए रक्तवणे चतुसु 
अपने हृदयमें ध्यान करे । रेचक प्राणायाम--खेतवण त्रिनेत्र K | 
अपने लळाटनें ध्यान करता हुआ नासिकाके दाहिने A ड्ज | 


272१7” 2000200040 00 
चन > क ee tee होल 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 





OT te प्र 


भाणायाम-मन्त्रः | ३७ 


8600 vw HP TA STAY (VV 


इवास छोड़े । ( गृहस्थ तथा वानप्रस्थी पाँचों अंगुलियाँसे नासिकाको दबा- 
कर भी प्राणायाम कर सकता है )। 








प्राणायास-सन्त्रः । 
नीचे लिखे मन्त्रको प्रत्येक प्राणायामके समय तीन या एकबार जपे । 
Gh सू; Sh सुच; उं स्वः उँ» महः उँ» जन; उँ तपः उँ? 
सत्यस्‌। उ» तत्सवितुवरेण्य ant देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ | ॐ आपो ज्योती रसोऽस- 
त हम भूवः स्वरोम्‌ ॥ 
विनियोगः । 

ॐ सूयेश्चसेति ब्रह्मा ऋषिः प्रकृतिरछन्द; 

qA देवता अपासुपस्पदाने विनियोगः ॥ 


आचमनम्‌ | 


। उ» सूर्यश्च भा मन्युस्च अन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः 


पापेभ्यो रक्षन्तास्‌ । TREAT पापमकार्षं मनसा 
वाचा हस्ताभ्यां पढ्भ्यामुदरेण शिश्ना रात्रिस्तद- 


= वलुस्पतु यत्किश्चिदृदुरितं मयि Jaag ASRA- 
। योनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोसि स्वाहा ॥ 


सूर्यनारायण, यक्षपति और देवताओंसे मेरी प्रार्थना है कि, . यक्ष विषयक 
तथा कोघसे किये हुएं पापोंसे मेरी रक्षा करे । दिन या रात्रिमें मन, वाणी, 


| वाथ, पेर, उदर और इन्द्रियसे जो पाप हुए हॉ, उन पापोंको अमृत योनि 
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qa होम करता हू | इसलिये उन पार्षोंको नष्ट करो। 
विनियोगः । 

उँ» आपोहिष्ठेत्यादि च्यूचस्य सिन्घहीपकऋषिगा | 
यत्री छन्दः आपो देवता माजन विनियोगः N 

बाग हाथम जळ लेकर दाहिने हाथसे नीचे लिखे सन्त्र बोलते हुए एकरे 

सात तक अपने शरीरपर, आठवेंसे एश्वीपर और Ta मस्तकपर जल Ri 

ॐ आपो हि ष्ठा मयो खुव; १। 3» ता न जज TT 

तन २। ॐ महेरणाय AAA ३। 3० यो चः शिवतमो, 

रसः ४। ॐ? तस्य भाजयते ह नः ५। उँ» उज्ञतीरि। 

मातरः ६ उँ? तस्साऽअरङ्गसामवः ७। उँ» यस्य कष 

याय जिन्वथ वा उें? आपो जनयथा च नः e ॥ | 

हे जळ | जैसे माता अपने पुत्रका दघ आदिसे कल्याण करती है, वे 

BA उत्तम गरिष्ठमोजन और सन्तान उत्पन्न तथा सुखादि भोगनेकी शिते, 


विनियोगः । | 


ॐ द्रपदादिवेति कोकिलो WTA aay 
प्छन्दः आपो देवता सौचामण्यचभ्टथ विनियोगः। 
नीचे लिखे मन्त्रसे तीन बार यां एक बार मस्तक पर जल छोदे। | 
ॐ द्रपदादिव सुखुचान; स्विन्नः स्नातो मलादिव 
पूतं पवित्नेणेवाज्यमापः शुन्धन्तु मैनसः ॥ ` 
.. वृक्षकी जड़ अलग दो जानेके बाद फिर नहीं जडतो, उसी प्रकार ३" 


|. 
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AAARRAAAARA 





NANA LP 


पापोंसे दुर करो । जिस प्रकार स्नान करनेसे शरीर तथा तपानेसे Ja शुद्ध 
होता है उसी प्रकार हे जळ | PE पापोंसे झुद्ध करो । 


विनियोगः । 
3० अघनषंणसुर्तस्याघमषेण ऋषिरलुष्टप्छन्दो 
MITA देवता अश्वसेधावश्रथे विनियोगः ॥ 
दाहिने हाथमें जळ लेकर नासिकासे स्पशे करके नीचे लिखा मन्त्र तीन . 
बार या एक वार पढ़े और ध्यान करे कि यह जल इवासके साथ नासिकाके 
दाहिने छिद्रसे भीतर जाकर अन्तःकरणको शुद्ध करके वायें छिद्रसे बाहर आया 
RI पश्चात्‌ उस जलको विना देखे बायीं ओर फेंक देवे । 
उँ» ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥ ससुद्राद- 
्पावादघि संवत्सरो अजायत। अहोरात्राणि विद्घ- 
ह्रिश्‍वस्थ मिषतो वशी ॥ सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथा- 
पूयमकल्पयत्‌। दिवं च एथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः 
इस मन्त्रका भावार्थ पहिले लिखा गया है । 
विनियोगः । 
So अन्तश्चरसीति तिरश्चीन ऋषिरनुष्ट्प्छन्दः 
आपो देवता अपासुपस्पद्ांने विनियोगः | 
आचमनम्‌ | 


go अन्तश्चरसि भूतेषु शुद्दायां विश्वतो सुखः 





ATTA TT TY TY v 
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५० नित्यकर्म-विधिः तथा देवपूजां-पद्धतिः । 
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| 
वाद 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योतीरसोऽगतम्‌ ॥ 
हे जल | आप जीव मात्रके मध्यमेंसे विचरते दो । इस रहाणे 

सब ओर आपकी गति है । तुम्दी यज्ञ हो, वषदकार दो, जलरूप हो, * 
तिस्वरूप हो, रसरूप हो और अस्त भी तुम्ही हो । | 
विनियोगः । | 

डं». aAa: स्वरिति महाव्याहतीनां र 
पतिऋ षिः अग्निवायुसूर्या देवताः गायश्युषिणयलुः 
च्टुभश्छन्दांसि | उ? तत्सवितुरित्यस्य चिर्वामित्रः | 
ऋषिः सविता देवता गायत्री छन्दः अध्यंदारे| 
विनियोगः ॥ | 
नीचे लिखे मन्त्रको प्रत्येक बार बोलकर प्रातःकाळमें खड़े हुए थोर 
झुककर जलको उछालते हुए सूर्यको तीन वार अध्ये देवे। प्रथम अर्चसे र 
साकी सवारी,दूसरेसे हथियार और तीसरेसे राक्षसाँका नाश होता है । न 
हमें सीधा खड़ा होकर एकवार और सायंकालमें बैठे हुए तीनबार देवे। | 
ॐ aAa: स्वः Š तत्सवितुवरेण्य भर्गोदेवस | 
धीमहि | धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ब्रह्मस्वरूपिणे 
सूर्यनारायणाय नमः ॥ | 
सूर्यौदयके तीन घड़ी बाद प्रातः सन्ध्या करनेसे ग्रायरिचत्तके निमित्त a 
लिखे मन्त्रसे एक अघ्यं और देवे । सायं सन्ध्या भी यदि gies तीन भौ 
बाद करे तो भी एक अध्ये और देवे । | | 
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उपस्थानम्‌ | | ४१ 


उँ” आक्ष्णेन रजसा वतेमानो निवेशयन्नस्ततं सत्य 
च। हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति झुवनानि 
पश्यन्‌ ॥ 
उपस्थानम्‌ | 

दाहिना पेर या एड़ो उठाकर प्रातःकालमें दोनों द्वाथाँको सीधा रखते हुए, 
अध्याहमें दोनों हाथोंकों ऊपर करके और सायंकालमें बेठे हुए दाथ जोड़कर 
दोनों हाथोकी हथेली फुलाकर उपस्थान करे । उपयुक्त विधिसे प्रत्येक विनि- 
योगके साथ एक-एक मन्त्र बोलकर भी कर सकता है । 

विनियोगाः । 

उँ» उद्दयसित्यस्थ हिरण्यस्तूप ऋषिरन्ष्टुप्छन्दः सू- 
at देवता सूर्यापस्थाने विनियोगः ॥१॥ उँ» sga- 
सिति प्रस्कण्व ऋषिर्गायत्री seq: सूर्या देवता सू- 
यापस्थाने विनियोगः ॥२॥ उ» चित्रमित्यस्थ कोत्स 
आऋषिस्थिष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनि- 
योगः ॥३॥ उ» तचक्षुरिति दध्यज्ञाथवेण ऋषिरक्ष- 
रातीतपुरउष्णिक्छन्दः सूर्या देवता सूर्योपस्थाने 
विनियोगः ॥ ४ ॥ मन्त्राः॥ ॐ? उद्वयन्तमसस्परि स्वः 
पर्यन्त उत्तरम्‌। देवन्देवचा सूय॑मगन्म ज्योतिरु- 
AAA ॥१॥ उँ” उद्वुत्यञ्जातवेद्सन्देवं वहन्ति केत- 
अः | Sar विश्वाय. TAT ॥२॥ उँ» चित्रन्देवानासु- 
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L scare 
दगादनीकथवक्षर्मिचस्य वरुणस्याग्नेः | आप्रा यावा. 
पृथिवी अन्तरिक्ष/सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥३| 
उँ» तचक्षर्देवहितम्पुरस्ताच्छुक्रखुचरत्‌ | पश्येम शर. 
दः शत जीवेम शरदः MACINA शरद; शातं 
प्रत्रवाम दारदः दातमदीनाःस्याल ALA: शत भूयश्च 

` शारदः दालात्‌ ॥४॥ | 

ISRAI, | 

बैठकर नीचे लिखे मन्त्र बोलकर दाहिने हाथसे मन्त्रके सामने feta, ' 
नुसार अंगोका स्पर करनेसे एक षडङ्गन्यास होता है । इसे तीनबार करे। ' 
go हृद्याय नम्रः ( हृदयमें दाहिनी इथेली ) १। HR 
शिरसे स्वाहा ( मस्तकमें चारों अ गुलियाँका अगला पवे ) RI 
कॅ सुचः शिखाये वजूद ( शिखामें मुट्ठी बांधकर अ गृठेका का 
भाग ) ३ । Sh स्वः कवचाय ga ( दोनों हाथोंको छ 
ऊँचा तथा सीधा रखकर दाहिनी कनिष्टाके मूलसे वायीं भुजाके ऊपरी भाग 
तथा बायीं कनिष्ठाके मूलसे दाहिनी सुजाके ऊपरी भागका स्पशं करे ) ४ | 

उ» qaa: स्वः नेत्राभ्यां चौषट्‌ ( कनिष्ठ तथा अवर 
को अ गूठेसे दवाकर मध्यमाके अग्रभागसे वाये और तजेनीके अग्रभागे 
दाहिने नेत्रका स्पर्स करे ) ५. | उँ» waa: स्वः अस्राय पद 
( after तथा अनामिकाको अ गूठेसे दवाकर मध्यमा और तर्जेनीसे ब 
हाथको हथेळीपर ताली बजावे) ६ । पश्चात्‌ अपने चारों ओर चुटकी “i 
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नीचे लिखे मन्त्रोसे अगोका स्पर्श करे या केवळ मन्त्र वोळे । 


डॅ० तत्पद्‌ पातुमे पादौ जंघे से सवितुः पदम | वरे 
ण्य कटिदेशान्तु नाभि भगेस्तथैव च । देवस्य से तु 
हृदय धीमहीति गल तथा | थियो मे पातु जिहा- 
थां यः पद पालु लोचने | ललाटे नः पदं पातु सू. 
gia से प्रचोदयात्‌ N 
“तत्‌”-मेरे Ria “सवितुः”-जंघाकी “वरेण्यं”--कटिकी" 
£अर्ग:”--नामिकी “देवरुय”---हृदयकी “घीमहि”---गलेकी “धियः” 
Raa “य:”--नेत्रॉकी “न:”--लटाटकी और “प्रचोदयात” 
मस्तककी रक्षा करे । 
विनियोगाः । 
ठउँ»कारस्थ ब्रह्मा ऋषिायत्री उन्दो5मपिर्देवता शुक्तो 
वर्ण; जपे विनियोगः ॥ ठँ? जिव्याहृतीरना प्रजापति- 
ऋ पिर्गायत्युष्णिगनुष्ट्मशछन्दांस्यग्निवाय्वादित्या 
देवता जपे विनियोगः ॥ उँ» गायत्र्या विश्वामित्र- 
ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता अभिमखसुपनथने 
जपे विनियोगः ॥ . 
. ध्यानम्‌। 
उँ» श्वेतवर्णा समुद्दिश कोदोयवसना तथा । 
श्वेतैर्विलेपने! पुष्पेरलङ्कारैश्च स्ूषिता ॥ 
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आदित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोकगताथवा | 
अक्षखत्रधरा देवी पद्मासनगता TAT ॥ 
इवेतवर्ण वाली, कौशेय वस्त्र, VAT चन्दन, AT पुष्प, आभूषणोंसे sha | 
सूर्यमण्डलमें तथा त्रह्मलोकमे रहने वाली, स्द्राक्षकी माला हाथमें ली a 
पद्यासनमें स्थित शुभको देने वाली गायत्रीका ध्यान करे । 
विनियोगः । | 
उ» तेजोसीति देवा ऋषयः शुक्र देवत गायत्री 
छन्दो गायतर्यावाहने विनियोगः ॥ | 
आवाहतमन्त्रः | | 
So तेजोसि शुक्रमस्यछतससि धामनामासि प्रि 
देवानामनाधष्ट देवयजनमसि ॥ | 
हे गायत्री | आपका तेज प्रकाशमान है, आप विनाश रहित दो, मळे 
'लगाने वाली और देवताओंके पूजने योग्य हो, देवता आपका निरन्तर T 
'करते हैं । आप अमतमय हो, इसलिये में आपका आवाहन करता हू | | 
विनियोगः | 
So तुरीयस्प:विमलक्षिः परमात्मा देवता गायत्री 
छन्दः गायत्युपस्थाने विनियोगः ॥ 
उपस्थाचमन्त्रः । 
ॐ गायत्र्यस्थेकपदी द्विपदी त्रिपदी ववतुष्पद्यपदरि 
न हि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दशंताय पढाए 
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. गायत्रीशापविमोचनम्‌ | ४५ 
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वरोरजसे सावदोम ॥ 

हे गायत्री | त्रिलोकीरूप एक चरणसे एक पदी हो, त्रयी विद्यार्प करके 
द्विपदी हो, आण आदि तीसरे पद्से त्रिपदी हो, सर्यसण्डलमें विराजमान पुरुष 
करके चतुष्पदी हो, इन्हीं चार उपासक पदोंसे जानी जाती हो। अपद हो, 
घ्यानसे दर्शन योग्य हो और रजोगुणसे परे हो अर्थात्‌ शुद्ध स्वरूप हो, ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव इनसे भिन्न आपके ब्रह्म स्वरूपको नमस्कार है । ब्रह्मपदकी 
RA मेरेको पाप विन्न न करें भर्थात्‌ ब्रह्मरुप प्राप्त होवे । 

गायत्रीशापविसोचनम्‌ । 

ब्रह्मा, वसिष्ठ और विस्वामित्रने गायत्री मन्त्रको शाप दिया, उस शापः 

RaRa लिये शाप-विमोचन अवश्य करे । 
्रह्मशापविमो चनम्‌ । , 
So अस्य श्री ब्रह्मरापविमोचनमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः 
अुक्तिमुक्तिप्रदा त्रह्मणापविसोचनी गायत्री शक्तिदे- 
चता गायत्री छन्दः ब्रह्मरापविमोचने विनियोगः॥. 
wa; ॥ Š गायत्रीं ब्रह्म त्युपासीत यद्रूप ब्रह्मविदो 
विदुः तां पश्यन्ति धीराः सुमनसा वाचामग्रतः।ॐ 
वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो 
ब्रह्म प्रचोदयात्‌ ॥ ॐ देवी गायत्री त्व ब्रह्मशापा- 
इिसुक्ता भव ॥ 
चसिष्ठशापविमोचनम्‌। | | 

Š अस्य श्री वसिष्ठशापबिमोचनमन्त्रस्य निग्नहा- 
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नुग्रहकरत्ता वसिष्ठ ऋषिः वसिष्ठानुणहीता 
त्री ञात्ति्देवता विश्वोङ्गवा गायत्री छन्द; वसि 
व्ठशापविसोचनाथ जपे विनियोगः ॥ मन्त्रः॥ So सो 
उहमकेमयं ज्योतिरहं शिवः आत्मञ्योतिरह शुक ` 
स5ज्योतिरसोऽस्म्यहम्‌। इत्युक्त्वा योनिसुद्रा प्र. ` 
श्ये गायत्रीत्रय पठित्वा ॥( योनिसुद्रा दिखाकर तीनवार 
गायत्री जपे।) उँ? देवी गायत्री त्य वसिष्ठशाप.' | 
द्विसुक्ता भव ॥ | ` 
विस्वामित्रशापविमोचनम्‌ । | 
उ» अस्य श्री विशवामित्रशापनिसोचनमन्त्रस्य न्‌: 
तनसष्टिकर्ता विश्वामित्रऋषिः विश्‍वासित्रानुग्रही 
ता गायत्री दाक्तिदेवता वाग्देहा गायत्री छन्द 
*विश्‍वाभित्रद्यापविमोचनाथे जपे विनियोगः lal 
mast anarag विश्‍वगर्भा aA 
देवाश्चक्रिरे विश्वरूष्टि तां कल्याणीमिष्टकरीं पर 
| यन्सुल्रान्निःूतोऽखिलवेद्गभः ॥ शापयुक्ता 
तु गायत्री सफला न कदाचन | शापादुत्तारिता 
सा तु सुक्तिसुक्तिफलप्रदा ॥ परायना ॥ ऊँ? अहो देव 
महादेवि सन्ध्ये विद्ये सरस्वति | अजरे अ | द 
अह्ययोनिनेमोषस्तु ते ॥ ब्रह्मशापाद्विसुत्ता भव | | 
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गायत्री ध्यानम्‌ | ४७ 


r 





Sr re २५७०७० ब क्क 


वसिष्ठशापाद्विसुक्ता भव N विश्वामित्रशापाद्वि- 
'मुक्ता भव ॥ 
प्रातःकाले ब्रह्मरूपगायत्रीध्यानम | | 
3» बालां विद्यान्तु गायत्री लोहितां चतुराननाम्‌ | 
'रक्तास्बरद्वयोपेतामक्षसूत्रकराँ तथा ॥ कमण्डलघ- 
रां देवीं हंसवाहनसस्थिताम्‌ । ब्रह्माणीं ब्रह्मदेवत्या 
ब्रह्मलोकनिवासिनीम्‌ । मन्त्रेणावाहयेदेवीमायान्तीं 
` -सूर्यमप्डलात्‌॥। 
| त्रह्मछोकमें वसने वाळी, कन्याके सहश, हंस पर बैठी हुई, लाल रंग, चार 
` मुख, और चार हाथवाली, दो लाळ वस्त्र ( धोती और चोली ) धारण किये, 
` 'हाथोमे Veal माला, दण्ड, पुस्तक और कमण्डछ लिये सूर्य मण्डल्से आती 
| 'हुईं गायत्री देवीका ध्यान करे । 
मध्याहूकाळे विष्ण्रूप-गायनी-ध्यानम्‌ । 
| 





` श्री भारत धर्मे महामण्डल द्वारा प्रकाशित "नित्यकर्म चन्द्रिका’ तथा “कल्याणः 
| -य्रके देवी अङ्कमे मध्याहमें विष्णुरुपाका भ्यान लिखा है और मध्याह सन्ध्या 
| "के विनियोगमें भी विष्णु ऋषि हैं । अतः विष्युरूपागायत्रीका ध्यान करे। 
Š सध्याह्क विष्णुरूपां च ताक्ष्येस्थां पीतवाससम्‌। 
| युवतीं च यजुर्वेदां सूयमण्डेलसंस्थिताम्‌ | 

| सूयमण्डलमें स्थित, युवावस्थावाळी, गरुढ़पर बेठी हुई, पीले वस्त्र धारण 
| चवि हुए दाथोंमें शंख, चक्र, गदा और पद्म लिये यजुवंदसे युक्त गायत्री 
' 'देवीका ध्यान करे । ` 


a ee ५ 
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सायंकाले शिवरूप-गायत्रीध्यानम्‌। | 

उँ» सायाह्न शिवरूपाश्च Tal दृषभवाहिनीम | | 
सर्यमण्डलमध्यस्थां सासवेदससायुलाम्‌ ॥ 
सर्यमण्डल्मे स्थित, दृद्धावस्थावाली, बेल पर बेठी हुई, हाथमे Bag 
डमरू, पाश तथा पात्र लिये हुए, सामवेदसे युक्त गायत्री देवीका ध्यान करे | | 
| गायत्रो-हृदयस्‌ | | 
So अस्य श्री गायचीहृदथस्य नारायण ऋषि-। 
maesa: परमेश्वरी गायत्री देवता गायत्री 
हृदय जपे विनियोगः ॥ अथाथन्यासः ॥ द्यौस्‌ शि 
दैवतस्‌ | दन्तपंक्तावस्विनौ | उसे सन्ध्ये चोष्ठो| 
मुखमग्निः | जिह्वा सरस्वती । ग्रीवायां तु बृह. - 
तिः | स्तनयोवेसवोऽष्टौ । बाह्णोमस्तः। हृदये पज . 
न्यः | आकाइासुद्रम्‌। नाभावन्तरिक्षम्‌। कव्या i | 
रिन्द्राग्नी | जघने विज्ञानघनः प्रजापतिः | केलास-| ` ` 
मल्ये ऊरू | विश्वेदेवा जान्वोः | जंघायां कोशिः| ` 
कः | गुद्ययने | ऊरू पितरः। पादौ पृथ्वी | वन « 


F 
| 
A 









तानि | अस्थिष॒ ग्रहाः | अखूङ्मांस ऋतवः | स | 
वत्सरा वे निसिषम्‌। अहोरात्रावादित्यशचन्द्रमा'| 
प्रवरा दिव्या गायत्री सहस्रनेत्रा शारणमहं A 
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गायत्री वेदजननी 


गायत्र्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ ॥ 
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5 गायत्री-हृदयम | ४६ 
ga तत्सवितुवरेण्याय an.) अ नम; | उँ)? तत्पूर्वाजयाय 
नमः । तत्पातरादित्याय नम; | तत्प्रातरादित्यप्रति- 
ष्ठायै नम; । प्रातरधीयानो रात्रिकृत पापं नाशय- 
ति.। सायमधीयानो दिवसक्कूत पापं नाशयति । 
साय भातरधीयानो अपापो भवति । सवतीथेष 
स्नातो भवति | सवैदेबैज्ञातो भवति | अवाच्य- 
वचनात्पूतो भवति | अभध्यभक्षणात्पूतो भवति | 
अभोज्य भोजनात्पूतो भवति | अचोष्यचोषणा- 
त्पूतो भवति । असाध्यसाधनात्पूतो भवति | g- 
ष्प्रतिग्रहातसहस्रात्पूतो भवति | सवेप्रति ग्रहात्पू- 
तो भवति । पंक्तिदूषणात्पूतो भवति । अचतवच. 
नात्पूतो अवति । अथाऽब्रह्मचारी ब्रह्मचारी भवति | 
अनेन हृदयेनाधीतेन करतुसहस्र णेष्टं भवति । षष्टि- 


. शतसहस्रगायत्र्या जप्यानि फलानि भचन्ति। 


अष्टौ ब्राह्मणान्‌ सम्यग्ग्राहयेत्‌। तस्य far 

नाति । य इद नित्यमधीयानो ब्राह्मणः प्रातः शुचिः 
रू A | 

सवेपापैः प्रमुच्यत इति ॥ ब्रह्मलोके महीयते N 


इत्याह भगवान श्रीनारायण; ॥ 


जपके आदिमिं गायत्रीहृद्यका तथा अन्तमें कवचका पाठ करके घ्रातःसन्ध्यासें 


' जप करनेसे रात्रिक्रे और सायं सन्ध्यामें दिनके किये हुए पाप नष्ट होते = । 
इसलिये यायत्रीहृद्य और कवचका पाठ अवश्य करे । | 
ee | 
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जपके पूर्वेकी २४ सुद्राये ( चित्र देखो )। | 
gga सम्पुटं चेव वितत विस्तृत तथा R 
Giga चैव चतुष्पंचसुख तथा ॥ gSA 
च्चैव व्यापकाञ्जलिकं तथा । शाकट यमपाशं ३ 
ग्रन्थितं चोन्मुखोन्छुखम्‌ ॥ प्रलम्ब. सुष्टिक चेव 
मत्स्यः कूर्मो वराहकम्‌। सिहाक्रान्त महाक्रान। 
get पछव॑ तथा। एता सुद्राश्चलुविशज्जपादौ| 
परिकीर्तिताः ॥ | 
ज्ञपके i २४ सुद्रायें करने की विधि। | 
आकुँञ्चितांगुलिकरौ संयुतो खुसुखं भवेत्‌ १ | कोषाकार सं 
ang २ विततं ३ विस्तृत भवेत्‌ ॥ विस्तीणौ विततौ हस्ताव' 
न्यो5न्यांगुलिसंयुती ४ | कनिष्ठानामिकायुक्तो हस्ती डो रि 
भवेत्‌ Wl तदेव मध्यमायुक्त त्रिमुखं परिकी तितम्‌ ६ | पकी 
जनीयुक्त चतुसु खमुदीरितम्‌ ७॥ तदेव स्यात्‌ पन्चछु = निच 
तांगुष्ठक यदि ८। `तदेव षण्सुखं प्रोक्त यद्यश्लिष्टकनिष्ठ कर ९ 
आकुञ्चिताग्रौ संयुक्तौ न्युव्जौ हस्तावधोसुखम्‌ १०। सचान त 
. द्वशावेच व्यापकाञ्जलिकं करौ ११॥ अंगुष्ठद्धयसंयुक्त oh 
मधोंमुखम्‌। भवेद्यदि atare: शकटं सुंनिसतमाः ay l 
कृत्वा करी ai सम्प्रसायं a आकुञ्चित के | 
योज्य यमपाशं विदु थाः १३॥ अन्योन्यायतसं शिल = | 
करावुभौ । अन्योन्यममिबध्नीयात्‌ ग्रन्थितं ee 
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जपके पूवकी २४ युद्रायं करनेकी विधि | ५१ 


कृत्वा करो सम्पुरको पूर्व वामकर सुधी: | अधोसुखेन दक्षेण 





योजयेत्‌ चोन्सुखोन्सुखम्‌ १५। अध: कोषाकृतिकरी प्रलम्बं को - 


' -चिदो fag: १६। युतं gai चेव सम्यङ्‌ सुष्टिकमी रितम्‌ १७५ 


“lS काया कक ew कार r= Per, ७५ 


—— डा काळ 


| दक्षपा णिपृष्ठदेशे वामपाणितळं न्यसेत्‌ l अङ्गष्डो याळ्येत्‌ स- 


TAS सुद्रेयं मत्स्यरूपिणी १८॥ चामहस्ते च तजन्यां दक्षिणस्य 
कनिष्ठिका | तथा दक्षिणतजेन्यां वामांगुष्ठं नियोजयेत्‌ ॥ उ- . 
न्नत॑ दक्षिणांगुष्ठं वामस्य मध्यमा दिकाः | अंगुलीयोजयेत पृष्ठे 
दक्षिणस्य करस्य च ॥ वामस्य पितृतीर्थेन मध्यमानामिके तथा । 
अधोमुखे च ते कुर्याइक्षिणस्थ करस्य च || कूमंपृष्ठसमं कुर्याइ- 
क्षपाणि च सवंतः। कूमंसुद्रे यमाख्याता देवताध्यानकर्मणि १६॥ 
तजनीं दक्षहस्तस्य वामांगुष्ठे निवेश्य च । हस्तेन हस्त बध्नी- 
यात्‌ कोळमुद्रा समोरिता २०॥ प्रसारितांगुलिकरौ समीपं कर्ण- 


योनंयेत्‌ | खिह्दाक्रान्तं समुदितं गायत्रीजपतत्परेः २१॥ qid- 


च्छोत्रयोमेध्ये हस्तावंगुलिपञ्चकौ | महाक्रान्ता भवेन्मुद्रा गा- 
ANEZA गता २२॥ मुष्टि इत्वा करं दक्षं वामे करतले न्यसेत्‌ | 
उच्छितऽ्च करं कृत्वा मुद्गरं सम॒दाहृतम्‌ २३॥ दक्षिणेन करे- 
ta चलितांगुलिना करः। वदनाभिमुखं चैव qed मुनिभिः 
SIAR ॥२४॥ 
गायत्री-मन्त्रः । 

नीचे लिखे गायत्री मन्त्रका करमाळा पर जप करनेसे अधिक 
फल होता है | इसलिये करमाला पर भी अवश्य जप करे | गा- 
यत्री मन्त्रके २४ लक्ष ATH एक पुरश्चरणका अनुष्ठान करनेसे 
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STR पूर्वेकी २४ सुद्राओंके चित्र । 
'घण्मुखम. 


अ USTA, 
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_ जपके बादकी ठ मुद्रायं करनेकी विधि | ५५ 
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विपुल ऐश्वय, स्वगे तथा सोक्ष प्राप्त होता है | यदि स्वयं नहीं 
कर सके तो ब्राह्मणों द्वारा अवश्य कराना चाहिये | 
3० सूशु चः स्वः तत्सवितुवरेण्य भर्गो tae 
mate धियो यो नः प्रचोदयात ॥ 

4 --परत्रह्म, भः--सत्‌, भुवः--चित्‌ , स्व:--आनन्द-स्वरूप, तत्‌ 
उस, सवितुः--जगतके उत्पत्तिस्थितिप्रल्यकर्ता, देवस्य--स्वयं प्रकाश देवताके, 
वरेण्यं-सबके भजने योग्य, भगेः--कल्याणकारी तेजका, धीमद्वि--ध्यान 
करते हैं, यः -- जो (वह), नः--हमारी, घियः--बुद्धिकों धर्मादि झुभकर्मों में, 
प्रचोदयात्‌-प्रेरित करे । अर्थात--हम उस NAG सव्चिदानन्द्स्वरूप जगतके 
उत्पत्तिस्थितिप्रलयकर्ता स्वयं प्रकाश देवताके सबके भजने योग्य कल्याणकारी 
तेजका ध्यान करते हैं । वह हमारी बुद्धिको धर्मादि शुभकर्मों में प्रेरित करे । 

जपके बादकी द सुद्रायें । ( चित्र देखो )। 

सुरभिज्ञानवेराग्ये योनिः दाखोऽथ पङ्कजम्‌ | 
fag निर्वाणखुद्राष्टौ जपान्ते च प्रददायेत्‌ N 


जपके बादकी द सुद्रायें करने की विधि। 
अन्योन्या सिमुखी श्लिष्टा कनिष्ठानामिका पुन: | तथेव 
तजेनीमध्या धेजुमुद्रा समीरिता १॥ - तजेन्यङ्कुष्ठको सक्तावग्र- 
तो हृदि विन्यसेत्‌ | वामहस्तास्वुजं वामे जानुमूरद्धेनि विन्यसेत्‌। 
ज्ञानमुद्रा भवेदेषा रामचन्द्रस्य प्रेयसी २॥ तञेन्यङ्कुष्ठको सक्ती 
जान्वन्ते च विनिद्शित्‌। वैराग्या ह्यस्ति मुद्रा च सुक्तिसाघन- 
कारिका ३|| मिथः कनिष्ठिके बदूथ्वा त्जेनीभ्यामना मिके ।अना- 
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Si i ENE OO OT 
' मिकोद्धवंसंश्लिष्ट दीघमध्यमयोरथ | अक्लुष्ठाअद्यये न्यस्य यो- 


निसुद्रेयमी रिता ४॥ वामाङ्कुष्ठन्तु संग्रह्म दक्षिणेन तु सुष्टिना 
'कृत्वोत्तानां ततो gagga प्रसारयेत्‌ ॥ चामाङ्कुल्यस्तथा 
| श्लिष्टा सयुक्ताः सूयु प्रसारिता | दक्षिणांगुष्ठसंस्पृष्टा gaa 
शंखसुद्रिका ५॥ हरुतो तु सम्मखौ कृत्वा संहतप्रोन्नतांगुळी | 
तळान्तमिलितांगुष्ठी कृत्वैषा पद्ममद्रिका ६॥ उच्छितं दक्षि 
WITS वामांगुष्ठेन चन्धयेत्‌। वामांगुळीद्‌क्षिणामिरंगुलीमि 
श्च बन्धयेत्‌ | लिङ्गमुद्रेयमाख्याता शिवसान्निध्यकारिणी oy 
ANAS वामकरं aged दृक्षिणन्तथा | उत्तानं स्थापयित्वा च 
संयुक्तांगुलिको तदा ॥ हस्ती तु मष्टिकौ कृत्वा श्रोत्रपाश्चे च 
कारयेत्‌ | तजन्यो दशयेदूध्वमेषा निर्वाण संस्मृता ॥८॥ 

| गायत्नी-कवचभ्‌ । 
ॐ अस्य श्री गायन्नीकवचस्प ब्रह्मा ऋषिगायत्री 
च्छन्दो गायत्री देवता ॐ भूः बीजम्‌ सुवः शक्तिः 
स्वः कीलकम्‌ गायत्रीप्रीत्यथ जपे विनियोगः अथ 
ध्यानम || पञ्चवक्त्रा दशासुजां खूयकोटिसमप्रभाम्‌। 
सावित्रीं ब्रह्मवरदां चन्द्रकोटिछुशीतलाम्‌॥ जिने 
चां सितवक्त्रां च सुत्ताहारविराजिताम्‌। वराभ- 
पाङुराकशाहेमपात्राक्षमालिकाः ॥ शङ्कचक्राञ्जयु 
गल कराभ्पाँ दघतों पराम | Iसतपङ्कजसस्था च 
हंसारूढा सुखस्मिताम। ध्यात्वैवं मानसाम्भोजे गा- 


| 


1 
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. चत्नीकवचं जपेत्‌ ॥ . उँ» ब्रह्मोचाच ॥ विश्‍वारि 
सहाप्राज्ञ गायत्रीकबचं शृणु । यस्य amah 
ज्रैलोक्यं वश्येत्क्षणात्‌ ॥ १ ॥ सावित्री मे शि 
पातु शिखायाममतेशवरी | ललाट त्रह्मदेवत्या र | 
वो मे पातु वैष्णवी ॥ २ ॥ कणो से पातु खाप 
सूर्या सावित्रिकाउम्बके । गायची बदन पातु शा 
दा दशनच्छदौ ॥ ३ ॥ द्विजान्‌ यज्ञप्रिया पातुर 
सनायां सरस्वती | सांख्यायनी नासिकां मे कपोलं 
चन्द्रहासिनी ॥ ४ ॥ चिबुक वेदगर्भा च कण्ठ पा 
त्वघनाशिनी | स्तनौ मे पातु इन्द्राणी हृदय a 
वादिनी ॥ ५ ॥ उदर विश्वओोक्त्री च नाभौ प 
सुरप्रिया । जघन नारसिही च पृष्ठ seneni 
णी ॥६॥ पार्श्वो से पातु पद्माक्षी द्य गोगोणि 
का5वतु । ऊर्वोरोंकाररूपा च जान्वोः, सन्ध्यापिः 
aag ॥ ७॥ जंघयोः पातु अक्षोभ्या Tene 
हाशीर्षका । सूर्या agi पातु चन्द्रा पां 

' च ॥द ॥ सर्वाङ्गे वेदजननी पातु मे सवेदाऽनष। 
इत्येतत्‌ कवच ब्रह्मन्‌ गायत्र्याः सवपावनम्‌ | ¦ 
ण्यं पवित्रं पापघ' सवरोगनिवारणम्‌ ॥ ६ ॥ || 
सन्ध्यं bga सवान्‌ ae 


Í 
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$ गायत्रो-तपणमू | ५६ 


सवरारस्त्राथतत्वज्ञः स भवेद्वेदवित्तम: N १०॥ QA- 
यज्ञफल प्राप्य ब्रह्मान्ते समवाप्नुयात्‌ । प्राप्नोति 
जपमात्रेण पुरुषार्था श्चतुविधान ॥११॥ 
श्रौ विइचामित्र संहितोक्त कवचं समाप्तम्‌ ॥ 
गायत्री-तपणस | (केवल प्रातः सन्ध्यामें करे) । 

Sh गायत्र्या (ALANA ऋषिः सविता देवता गा- 
यन्री छन्दः गायत्रीतपणे विनियोगः ॥ उँ» भूः ऋ- 
ग्वेदपुरूष लपयासिं। so सुवः यज्ञ॒चेद पुरुष त०। 
gh स्वः सामवेद्पुरुष त०। उँ» सहः अथववेदपु- 
रुष त०। उँ? जनः इतिहासएराणपुरुष त० । ॐ? 
तपः सर्वागमपुरुष Ao । उँ» सत्य सत्घलोकपुरुष 
त० | उँ» भूः सूर्लोकपुरुष To । उँ» खुव; ga- 
BRIT त० | उँ» स्वः स्वर्लोकपुरुष त० । उँ? 
अः एकपदा गायत्रीं त०। उ सुवः द्विपदां गा- 
qi त० | उँ» स्वः त्रिपदां गायत्रीं त०। 3 भू 
भवः स्वः चतुष्पदां गायत्रीं त० | उ? SAAT To | 
Sh गायत्रं त०। उँ» सावित्रीं त० । उँ» सरस्वती 
त० | उ» Ramat त०। उँ» एथिवीं त०.। उँ” 
अजां ao | उँ» कौशिकीं त० । ॐ सांकृति त० | 
SP सवजिताँ To ॥ ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मापणमस्ठु ॥ 
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प्रदस्तिणा-सन्त्रः । = 

यानि कानि च पापानि जन्मान्तरक्रुतानि च। | 

तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणपदे wh 

| क्षमा- प्रार्थना । | 

ALANA मात्राहीनश्व यडूवेत | | 

तत्सर्व क्षम्यतां देवि ! प्रसीद परमेश्वरि ॥ | 

| विसर्जनम्‌ | | | 

ॐ उत्तमे fret देवि! wal पर्णतसूदधेनि। | 

' गायजरिच्छन्दसां मातगच्छ देवि ! यथासुखम्‌ ॥ | 

mete BAG iat उत्तम शिखरपर बसनेवाली, हे वेदमाता गायत्री BR | 

आप सुखसे TARA | सम्ध्याके पश्चात्‌ बचे हुए जलको फेक देवे । aah 

समाप्त दोनेके बाद आसनके नीचे जल छोड़कर उस जलको ललारमें लगावे! | 

अवशिष्ट-जरम्‌ । 

पादरशेष॑ पीतरोषं सम्ध्याशेषं तथैव च। | 

'शुनोमूत्रसम॑ तोयं पोत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ! 

पैर धोनेसे, पीनेसे और सन्ध्या SAT बचा हुआ जळ VU तु 

दो जाता है । उसके पीनेसे चान्द्रायण ब्रत करनेसे पवित्र होता ऐै | 

बचे हुए जलको फेंक देवे) o 

मध्याह-सन्ध्या | 

मध्याहमें करना उत्तम है । यदि उस समय adt कर सके तो व्ही 
पश्चात्‌ भौ कर सकता दै । प्राणायाम मन्त्रके बाद “ah सूय 
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विनियोग तथा आचमनमन्त्रकै स्थानपर नीचे लिखे मन्त्र पढे । अन्यक्कत्य 
प्रातःसन्ध्याके अनुसार करे और चित्र देखकर विष्णुरूपा गायत्रोका ध्यान करे । 
विनियोगः । 
ॐ. आपः पुनन्त्विति बिष्णुक्र दिरनुष्ट्प्छन्दः आ- 
पो देवता अपासुपस्पर्शने विनियोगः ॥ 
| आचमनम्‌ | 
डे? आपः पुनन्तु giad पृथ्वी पूता एनातु सां प- 
न्तु ब्रह्मणस्पति त्र ह्मपूता पुनातु मां यढुच्छिष्ट- 
मञमोज्य च UZ दुश्चरितं मम | सव पुनन्तु मार्‌ 
मापोऽसतां च प्रतिग्रह ७ स्वाहा । ` 
साय-सन्ध्या । 
` प्राणाबाम मन्त्रके बाद “30 सूयेश्चमेति”के विनियोग तथा आचमन 
मन्त्रके स्थान पर नीचे लिखे मन्त्र पढ़े । अन्यकृत्य प्रातः सन्ध्याके अनुसार 
करे और चित्र देखकर शिवरूपा गायत्रीका ध्यान करे । 
विनियोगः । 
So अग्निश्चमेति रुद्र ऋषिः प्रक्ृतिश्छन्दोऽग्निदे- 
बता अपाझुपर्पछोने विनियोगः ॥ 
| आचमनम्‌ । 
उँ» अग्निश्च मा मन्युरच मन्युपतयश्च मन्युकृते 
भ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम्‌ यदद्ा पापसकाषं मनसा 
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| 
वाचा हस्ताभ्यां पद्धयासुदरेण शिश्ना अहस्तदवहु. 
म्पतु थत्किश्विदुदुरितं मयि इदमहसापो5सतयोते | 
सत्ये ज्योतिषि जहोमि स्वाहा ॥ | 
| पञ्चमहा-यज्ञाः | | 
पञ्चसूना ग्रहस्थस्य चुछोपेषण्युपस्कराः । कण्डनी चोदु.। 
उमश्च बध्यते यास्तु वाहयन,॥ तासां क्रमेण सवासां farsa 
महर्षिभिः | पञ्च कलृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥ > 
पनं ब्रह्मयज्ञ: पितृयज्ञस्त ATTA | होमो देवो बलिर्भौतो नयश. 
&तिथिपूजनम्‌ ॥ Ade N | | 
| qal ( अमि जलानेसे ) । चक्की ( पीसनेसे ) । वुद्दारी ( re 
` ओखली ( कूटनेसे ) | और जलके स्थानमें ( जलपात्रके नीचे जीवोंके दहे 
से) । जो पाप होते हैं, उन पार्पोके नाशके लिये त्रह्मयज्ञ--वेद वेदाङ्ग क 
युराणादिका पढ़ना और पढाना । पितृयज्ञ--श्राड तथा तर्पण । देवयश- 
देवताओंका पूजन और हवन । भूतयज्ञ--बलि वेरवंदेव । a 
अतिथिसत्कार | इन पश्चयज्ञोंकी नित्य अवश्य करना चाहिये । 
तपेण-विघिः । | 
तर्पणका जळ सूयोद्यसे आधे पहर तक अमृत, एक c 


६२ निद्यकमं-यिधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः | 


,२.२.५.५१/५/४४/१/१/१/४१/१”* ५७,0०० को ७२७ २७38689 WAN ero 
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जज >> 












मधु, डेढ़ पहरतक दूध ओर साढ़े तीन पहर तक जलरूपसे प ` 
राँको प्राप्त होता दै। इसके उपरान्तका दिया हुआ जल स्की 
को प्राप्त होता दै | किन्तु सूर्य और चन्द्रप्रहणमें सभी ye 
सकता दै | तिल तथा कुशासे तर्पण करे | किन्तु घरमे रवि/ 
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तथा शुक्रवार, प्रतिपदा, षष्ठी, सप्तमी, एकादशी तथा त्रयोदशी, 
भरणी, कृत्तिका, मघा और अपने जन्म नक्षत्रके दिन तिलसे त- 


qa करना निषिद्ध दै। इसलिये नित्य तर्पण करनेवाला घरसें : 


केवल पितृपक्ष, अमावास्या तथा द्वके दिन ही तिल्से करे । 
अन्य दिनोंमें चांदीके THA या अनामिका अंशुळीमें सुवर्णकी 


` अथवा तजेनीमें चाँदीकी अंगूठी धारण कर जल तथा कुशासे 


करे | तपेणके पहिले स्नानकी धोती नहीं निचोड़े। 

नास्तिक्यादथवा छौल्यान्न तर्पयति चे ga: | 

-पिबन्ति देहिनः स्रावं पितरोऽस्य जळाथिनः ॥ ate ॥ 

जो मनुष्य नास्तिकता तथा चञ्चलतासे तपण नहीं करता है, उसके पितर 
पिपासित होकर उसका पसीना पीते हैं। | 

बिना तिलेश्च दर्मश्च पिलहणां नोपतिष्ठति। तिलाभाचे fa- 
षिद्धाहे खुवणेरजतान्विते | तदभावे निषिद्धे तु दभेमंन्त्रेण वा 
पुनः || गोमिल० ॥ 

तिळ और कुशाके बिना तर्पण करनेसे पितरोंको नहीं मिळता । तिलके 


अभावमें तथा निषिद्ध दिनोंमें सोना या चाँदीसे करे । और उसके भी अभाव ' : 


में कुशासे या केवळ मन्त्र बोलकर जलसे करे | 
कनिष्ठादेशिन्यंगुष्ठ, सूळान्यग्रं करस्य च | 
प्रजापति पितुब्रह्मदेवतीर्थान्यचुक्रमात्‌ ॥ आचारादश ॥ 
प्रजापतितीर्थ या कायतीर्थ-कनिष्ठाका मूल । पितृतीथे-तजेनीका मूल । 
ब्रह्मतोर्थ-अंगुष्टका मूल और देवतीर्थ-अंगुलियोंका अग्रभाग है । 
तीर्थे तिथिविरोषे च गयायां प्रेतपक्षके । 
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` पवित्री दाहिने और तीनकी बायें हाथकी अनामिका अंगुलीकी ` 
: जड़में तथा बायीं कटिमें मोटक धारण करे, ओर हाथमें कुशा 


ESSN 


६४ निधकम-विधिः तथा देवपूजा-पद्धति: । 


OPENER LIEN a gs 


कल यम: RNIN 
निषिद्धेऽपि दिने कुर्यात्तर्पण 'तिलमिथितम्‌ || प्रथ्वी चन्र 
गयादि तीर्थस्थान, पितृपक्ष और विशेष तिथि (श्राद्ध) में निषिद्ध दिनोंमें 


l मी तिलके तर्पण करे । 


| तपेणमस्‌। 
पूर्वाभियुख होकर बायें कन्धेपर गमछा रखकर दो कुशाकी 


'छेकर संकल्प वाक्यके अन्तमें ध्द 
संकल्प छोड़े । . 


. . ` आवाहनम्‌ । ( तीथा में नहीं करे ) । 
AMET सुरा; सर्वे ऋषयः सनकादयः | 


` आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्माण्डोद्रवर्तिनः ॥ 


eS देब-तर्पणम्‌ । 
दे तीथे अर्थात्‌ अंगुल्यंके अग्रभाग तथा कुशाके ` अप्रभागसे चावल 
सहित एक-एक अंजलि देवे । . ; 


३० बरह्मा तृप्यताम्‌ । ॐ विष्णस्तृप्पताम्‌ | ॐ इ. 


स्ट यताम्‌ | ३० प्रजापतिस्तृप्पताम्‌ । ॐ देवास्त- 


प्धन्ताम्‌ | उ? छन्दासि तृप्यन्त [म्‌ | 3» वेदास्तृप्य- 
तताम्‌ उ? ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ पुराणाचार्यास्तप्य- 
न्ताम्‌ | उ गन्धर्वास्तृप्यन्ताम्‌ । उँ? इतराचार्यास्तू- 
पचन्ताम्‌ । क संवत्सरः सावयवस्तृष्यताम्‌ | ई 


बंषि-पितृतर्पणहुरिष्ये” कहकर 





ase 
ae cea cere 
ee 


% 





`ते सात्‌ कनिधाके सूळ ( हयेलीकामण) और शाके मध्येच सहित | 


तपणभ्‌। ' ` ६५ 
देव्यस्तृप्यन्ताम्‌ | ॐ अप्सरसस्तृप्यन्ताम | ३» दे 











वानुगास्तृप्यन्ताम | 3७ नागास्तप्यन्ताम | ॐ सा- 


गरास्तृप्यन्ताम्‌ | ॐ पवतास्तृप्यन्ताम्‌। ४७ सरित 
स्तृप्यन्ताम्‌। 'ॐ मनुष्यास्त प्यन्ताम । ॐ यक्षाः 
स्तृप्यन्ताम | ॐ रक्षांसि ` तृप्यन्ताम | ॐ पिद्या- 
चास्तृप्यन्ताम्‌ | 3०. सुपर्णास्तृप्यन्ताम्‌ | ४० भूता- 
नि तृष्यन्ताम. । ३०: पशवस्तृप्पन्ताम्‌॥. उँ» .चनस्प 


तयस्तृप्यन्ताम्‌ । So -ओषघयस्तृप्यन्ताम्‌ SP भूतः: 
ग्रामश्चतुविधस्तप्थताम N Brey म 


| ऋषि-तर्पणम्‌ । 

ऋषियोंकी भी उसी प्रकार एक-एक अज्ञलि देवे । 
उँ» मरीचिस्तृप्यताम्‌। ॐ अत्रिस्तप्पताम। ॐ अः 
ङ्िरास्तुप्यताम्‌ । ॐ पुलस्त्यस्तुप्यतामं। ४० पुलह 
स्तृप्यताम | ॐ कतुस्तृप्यतामे। ॐ प्रचेतास्तप्यतास। 
ॐ वसिष्ठस्तप्यंताम (Swarts | ३०नारद- 
स्तप्यताम्‌ ॥ ततः उत्तराभिछुखंः कण्ठी कृत्वा ॥ 


व कड 74% १६४५ मनुष्य-तपंणम । .' pi 


राभिमुज? होकर जनेळ तथा अंगोछेकों कण्ठी करके प्रजापति (काय) 





दो-दो अज्ञलि देव। ', =... : ए] 
x - 





६६ नियकर्म-बिधिः तथा देवपूजा-पद्धति: 1 


~ NAS OL NNN NN ASAIN ea फन बि 2०:44. 
PPP FFE 


उँ» सनकस्तृप्यताम्‌ २। उं? सनन्द्नस्तृप्यताम्‌ ¬ 
उँ० सनातनस्तुप्यताम्‌ २। उँ» कपिलस्तृप्यताम्‌ y | 
उँ» आसुरिस्तप्यताम्‌, २। उँ» बो दुस्तुप्यताम्‌ २। | 
पञ्चशिखस्तप्यताम्‌ २॥ ततोऽपसव्यं दक्षिणाभि 

सुखः पातितवामजानुः ॥ | 






पितृ-तपेणम्‌ । | 

“दक्षिणाभिमुख? होकर बायें घुटनेको मोड़कर अपसव्य अर्थात्‌ जे; 
और अंगोछेको दाहिने कन्धे पर और भोटक दाहिनी कटिमें करके a) 
मोडकर ( दोहरा करके ) मूल तथा अग्रभागसे तिलसहित पितृतीथे ai 
तर्जनीके मूल (हयेलीका मध्य) से तीन-तीन अज्ञलि दक्षिणमें देवे । यदि कि 
नहीं हो तो“तिलोदक तस्मै स्वघा”की see AS तस्मे SAAT’ a 
डँ? कव्यवाद तप्यतामिद तिलोदक तस्मे स्वधा १ 
2 नलस्तुप्यतामिद तिलोदक तस्मे स्वधा ३ ठे 
सोमस्तप्घतामिद तिलोदक तस्मे स्वघा २। उँ ग. 
मस्तप्यतामिदं तिलोदक तस्मे स्वधा ३। उँ» अयम 
तप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा ३। उँ» अगि 
च्वात्तास्तप्यन्तामिद्‌ तिलोदक तेभ्यः स्वधा RI 
सोमपास्तप्यन्तामिद तिलोदक तेभ्यः स्वधा २ ४ 
बर्हिषदस्तप्यन्तामिद्‌ तिलोदक तेभ्यः स्वधा २। | 
१४ य॒मोंको भी उसी प्रकार तीन-तीन अज्ञलि देवे | 


Sa नग 
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डँ यमाय नमः ३। ॐ घमेराजाथ नम; ३। ॐ स- 

त्यवे नमः ३। ॐ अन्तकाय नमः ३। ३० वैवस्वताय 

नमः २। Sh कालाय नमः ३। ॐ सर्वभूतक्षयाय नमः 

३। उ» औदुम्बराय नमः ३। ३» ama नमः ३। Š 

नीलाय नमः ३) 3» परमेछिने नस; ३। Saata 

नमः२। ठँ? Raa नसः ३। ॐ चित्रग॒ुघाय नसः ३॥ 
नीचे लिखे वाक्यसे पितरोंका आवाहन करे । | 


डँ आगच्छन्तु मे पितर इमं गृहन्त्वपोञञ्जलिम्‌ ॥ 
नीचे लिखे वैदिक मन्त्रोसि पिता, पितामह (दादा) और प्रपितामह (परदादा) 
'को अज्ञळि देवे । यदि वैदिकमन्त्र शद उचारण नहीं कर सके तो केवळ “ॐ 
अद्य... ...गोतः” लिखा है, वहांसे बोलकर प्रत्येकको तीन अञ्चल देवे । 
ॐ उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सो- 
म्यासः | असुरय ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पि- 
तरो हवेषु ॥ ॐ अद्य. `°` ``- गोत्र; अस्मत्पिता 
तिलोदक तस्मै स्वधा ॥ ( पहलो अज्ञलि देवे ) । 

ॐ अङ्गिरसो नः पितरो न वग्वा अथर्वाणो भृगवः 
सोम्यासः | तेषां वय'”सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे 
सौमनसे स्पाम ॥ अ*अद्य ` `` ` `` गोतः अस्मत्‌ 
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geo  नित्यकर्म-विधिःःतथा देवपूजा-पद्धतिः | 


Ce a ANENA, 


पिता TBNSW; 
तिलोदक तस्मे स्वधा ॥ ( दूसरी अजलि देवे ) । | 
उँ? आयन्तु नः पितरः सोस्यासो5भ्रिष्वात्ताः aft. 
भिर्ढेवयानेः | अस्मिन्यज्ञे स्वधया सदन्तो धिव्र. 
बन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ उँ० अद्य "`` `` ` `` गोत्र; अ.| 
स्मत्पिता वखुस्वरूपस्तृप्यतामि 
द तिलोदक तस्मे स्वधा ॥ ( तीसरी अज्ञलि देवे)। . 
Š ऊज्ज बहन्ती TAA TA पयः कीलाल परिस 
तम्‌ । स्वघास्थ तपयत से पितुन्‌ ॥ उ» अद्य 
“गोत्रः अस्सत्पितामहः रद्रस्वरूपसत्‌ 
प्यतामिदं तिलोदक तस्मे स्वघा॥|(.पइळी अबछि देवे), 
3० पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पिताम्हेम्य| ` 
स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्य 
स्वधा नमः) अक्षन्न पितरोऽमीमदन्त पितरो 
avd पितरः पितरः शुन्धध्वस्‌ ॥ ॐ अद्य 
aber: अस्मत्पितामहः BALAN 
प्यतामिद तिलोदक तस्मै स्वधा ॥(/दूतरी अज्नलि के) 
3» ये चेह पितरो यें च नेह यांश्च विद्यां उच 
. प्रविद्म | त्व व्वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधामि 
सुकृतञ्जुंषस्व | sh अव्य i ७4०४ "° गोत्रः 30) 
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पितामह! ss स्ट्रस्वरूपर्तृप्यतासिद 
तिलोदक तस्मै स्वधा ॥ (aes अज्लि देवे ) । 


उ» मधुवाता ऋताय ते मधु क्षरन्ति सिन्धवः सा- 
ध्वीन; सन्त्वोषधीः ॥ ॐ अद्यःः` ------गोचः.अ- 
| स्मत्प्रापतालह १००० ७००७० ००० ७५०७ आदित्यस्वरूपस्तृष्यता- 
मिद तिलोदकं तस्मै स्वधा ॥ ( पहली अज्ञलि देवे Ji 
_ ॐ मधुनक्त सुतोषसो मधमत्पार्थिव रज; सध 
यौरस्तु नः पिता ॥ ॐ अद्य'--------गोच; अस्म- 
त्प्रपितामह आंद्त्यस्वरूपस्त॒प्यतामि 
द तिलोदक तस्मै स्वधा ॥ ( दूसरी अजञकि देवे )। 

उ» मधुमान्नो वनस्पतिमंधु माँ अस्तु gd: साध्वी 
गावो भवन्तु नः ॥ॐ अद्य" "`` `--गोचः ATN- 
aag आदित्यस्वरूपस्तप्पता- 

मिदं तिलोदक तस्मै स्वघा ॥ ( तीसरी अलळि देवे) । 
| नीचे लिखा प्रत्येक बार बोलकर एक एक अंजलि देवे | | 

७” तुप्यध्वम्‌ । ३» तृप्यध्वम्‌ | उ» तप्यध्वम्‌ ॥ 
माता, दादी और परदादीको तीन तीन अंजलि देवे । 
ड अद्य गोतरास्मन्साता ANa fod Mr 
देवी गायत्रीस्वरूपिणी तप्यतामिदं तिलोदक तस्यै 
स्वधा ३ ॥ (माता) ` ` 7 
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उँ अद्य `` गोत्रास्मत्पितामही | 
देवी साचित्रीस्वरूपिणीतप्यतासिद तिलोदङः mal 
स्वधा ३ ॥ (दादी )। 
go ay गोतरास्मत्प्रपितामही 
देवी सरस्वतीस्वरूपिणी तुप्यतामिदं तिलोदक nl 
स्वधा २ ॥ ( इद्दांदी ) । 
मातामद ( नाना ), प्रमातामह ( परनाना ) और TST (xl 
परनाना को नीचे लिखे मन्त्रसे तीन तीन अंजलि देवे । यदि बै 
शुद्ध उचारण नहीं कर सके तो केवळ “30 अद्य ""गोत्र:” लिखा है क 
बोलकर प्रत्येकको तीन अंजलि देवे । | 
ड» नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाए 
नमो वः पितरो जीवाथ नमो वः पितर! स्वार 
. नमो वः पितरो घोराय नसो वः पितरो ऱ्य 
a: पितरः पितरो नमो वो ग्रहान्नः पितरो दत्त स-| 
' तो वः पितरो देष्मैतद्वः पितरो वास आधत्त॥ 
CO गोोऽस्मन्मातामहः | 
अझनिस्वरूपस्तुप्यतामिदं तिलोदक तस्मै स्वधा शक 
Š नमो a: पितरो० Saar गोत्रोऽस्मत 
मातामहः =A 
तिलोदक तस्मै स्वघा ३॥ ( परनाना )। ` | 





का 
SSS 
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g 
तपणम | 
PS a ~ ७१ 


उँ” नमो वः पितरो० ॐ अद्य-................ ग 
द्वृद्प्रमातासहः ee thee sed लद याण toe प्रजापतिस्वरूपस्तप्य i 


तामिद तिलोदकं तस्मै स्वघा ३ | (इद परनाना ) । 

मातामही (नानी), प्रमातामही (परनानौं) और वृद्ध प्रमातामही ( वृद्ध- 
परनानी ) को तीन तोन aafe देवे । 
दे? ज्य aes 002 गोत्राष्स्मन्मातामही E PE EEN eee 
देवी गंगारूपा तृप्यतामिदं तिलोदकतस्यैस्वधा३॥नन 
च अद्यः गोत्रा ऽस्मत्प्रमातामही MS 
PE देवी यसुनारूपा तृप्पतामिदं तिलोदकं तस्यै 
स्व॒धा ३ || ( परनानी ) । 

उँ अद्यः गोत्राऽस्मद्वृद्धयमातामही 

2 क कलमी देवी सरस्वतीरूपा तप्यतामिदं 
तिलोंदक तस्यै AN ३ ॥ ( इद्ध परनानी ) । 

स्वर्गीय गुरु, दादा, इद्धदादा, ताऊ, चाचा, आता, पुत्र, ससुर, मामा 
भौर फूफा आदि तथा उन लोगोंकी पल्ली, अपनी पल्ली, मौसी, बहिन और 
पुत्री आदिको अज्ञलि देवे । पश्चात्‌ “सव्य तथा पूर्वा भिसुख” होकर नीचे 
लिखे मन्त्रको बोलता हुआ कुशाके अग्रभागसे जल छोड़ता जावे ।' 


नोट Tho: ts कल्क ला 
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७२ नित्यकर्म-विधिः.तथा देवपूजा-पद्धति: | 


SN J ewer MA EA AAA aa gn = 
ad v 


उें० देवाः खुरास्तथा यक्षा नागा गन्धे राक्षस | 
पिशाचा gaat: सिद्धाः कूष्माण्डास्तरचः em 
जलेचरा भूनिलया वायवाधारारच जन्तव;। | 
qaaa प्रयान्त्याशु महुत्तेनाऽस्बुनाश्िलाः ॥ | 
“अपसव्य और दक्षिणासिसुख” होकर नीचे लिखे मन्त्र ` 
हुआ कुशाके मूल तथा अग्रमागसे wales जळ छोड़ता जावे। | 
ॐ नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता; | | 
तेषामाप्यायंनायैतददीयते सलिल मथा ॥ 
उँ» ये बान्धवाऽबान्धवार्च येऽन्यजन्मनि बान्धवा। 
ते तृप्तिमखिला यान्तु यश्चास्मत्तोऽभिवाऽछति।| 
ये मे कुळे लसपिण्डाः पृञ्र॒दारविवर्जिता।। | 
तेषां हि दत्तमक्षस्यमिदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥ 
आ ब्रहमस्तम्बपयन्तं देवर्षिपितुमानवाः | | 
तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः ॥ 
3० अतीतकुलकोटीनां ससद्वीपनिवासिनाम्‌ | | 
आ ब्रह्म-सुवनाछ्ोका ang तिलोदकम्‌ ॥ | 
“अङ्गोछेकी” चार तह करके उसमें तिळ तथा जळ छोड़कर नीचे | 
मन्त्रसे जलके बाहर उस वस्नको बायीं ओर पृथ्वीपर निचोडे | 
ये के चास्मत्कुळे जाता अपुचाः गोत्रिणो aA . 
ते तृप्यन्तु मया दत्त वस्लनिष्पीड़नोदकम्‌ ॥ 


॥ 
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a ७३ 
हाथकी खुली कुशाको त्याग Wiese जा पूर्वाभियुख” 
होकर नीचे लिखे मन्त्रसे भीष्मपितामहको एक अज्ञलि देवे | 
भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जिलेन्द्रियः । 
अद्विरद्धिरवाप्नोतु पुत्रपौचोचितां क्रियाम ॥ 
आचमन करके प्रत्येकको अध्ये देवे। ` 
उँ? जाणे नसः | उँ» विष्णवे नस; | उँ» रुद्राय 
नमः | उ» सूर्याय am: । ॐ दिभ्यो नमः । ॐ 
दिग्देवताभ्धो नमः | ॐ अग्नये नस; । ॐ पृथिव्यै 
नसः | & ओषधिभ्यो नमः | उ» वाचे नसः । ॐ 
वाचस्पतये नमः | उ? मित्राय नमः | उ» महद्भ्यो 
नमः । 3० अद्भ्यो नमः | उँ» अपां-पतये नमः | 
डे» वरुणाय नमः | - | 
नीचे लिखी प्रार्थना करके तपंणके जलको नेत्रोंमें लगावे । | 
3० नसो. विवस्वते ब्रह्मन्‌ भास्वते विष्णुतेजसे | 
जगत्सवित्रे शुचये नमस्ते कमेदायिने ॥ `` 
। ` नोचे लिखे मन्त्रे विसर्जन करे; किन्तु तीथो में नहीं करे । 
3» देचागातु विदोगात वित्वागातुमित | मनसस्प- 
त इम देवथज्ञ७ स्वाहाः वातेधाः ॥ कूतेनानेन A- 
_ पणेन पितरूपी जनादनः प्रीयताम्‌ ` 
जिनके पिता वर्तमान हैं वे स्वपित्रादि तर्पण और वल्ल-निष्पोड़न नहीं करे । 
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७४ नित्यकर्म-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः | 


So 4, et ०० ०१ ००००, ९. ०० ~ Srp PS: 


त्रह्म-यज्ञः | 

(भ्रौताचमन) तथा प्राणायाम करके संकल्पवाकयके अन्त व्य 

यक्षनाहं ag” कहकर सङ्कल्प छोड़े । पश्चात्‌ अनुवाक, पुरुषसूक्त Pag. 
SY, मंडलब्राह्मण तथा उपनिषदादि श्रुति पाठ करे । यदि इनका संपू प; 
नहीं कर सके तो अनुवाक आदिके नोचे लिखे मन्त्रांका पाठ करे । | 
"अनुवाकम”--अँ विश्राड्बृहत्पिबतु सोम्यम्मध्वार, 
देधव्यज्ञपतावविहू तम्‌ | वातजतो यो अभिरक्षति.| 
त्क्मना प्रजाः पुपोष पुरुधा विराजति ॥ «पुरुषसूक्त 
उँ» सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । स 
भूमि/सवतःस्पृत्वात्यतिष्ठ इचांयुलम्‌॥“रिवसंकसःः 
उ यज्जाग्रतो दूरसुदेति दैवन्तदु सुतस्य तथैवैति 

` द्रङ्गमञ्ज्योतिषाञ्ञ्योतिरेकन्तन्से aa: दिवसंक- 
RIA ॥ “मण्डल त्राह्मणम”--3 यदेलन्सण्डल तपति 
तन्महढुक्थन्ता ऋचः स ऋचां लोकोथ यदेतदर्चि 
दीप्यते तन्महान्रत तानि सामानि स साम्नां लो.| 
कोथ य एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषः सोऽझिस्तारि 
यजूषि स यजुषां लोकः ॥ “यजुर्वेदः”--उँ» इषे al 
त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रापयतु भ्रष्ठ | 
साय कमण आप्यायध्वसरघ्न्या इन्द्राय भागम्प्रजी 
वती रनमीवा अयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत माध! 
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नित्य-होसः | sy 


सो श्र वा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बहीर्थजसानस्य 
पशुन्पाहि ॥ “Rag” उँट अग्निमीले पुरोहितं घ- 
ज्ञस्य देवस्टत्विजम्‌ | होतारं रत्न धातमम्‌॥ “सामवेदः”- 
उँ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये | नि- | 
होता सत्सि बर्हिषि ॥ “मदः शनो देवी 

. रभिष्टय आपो अवन्तु पीतये । झां योरभिस्रवन्तु 
नः ॥ अनेन ब्रह्मयज्ञाख्येन कर्मणा श्रीभगवान R- 
मेश्बरः प्रीयतां न मम ॥ 

नित्य-होमः। 

| तिलसे आधा चावल उससे आधा यव उससे आधी चीनी और एत तथा 
मेवा मिलाकर साकल्य बनावे । आसनपर पूर्वाभिमुख बैठकर आचमन प्राणा- 
याम करनेके पश्चात्‌ सङ्गल्पवाक्यके अन्तमें “नित्यद्दोमङ्करिष्ये” कह कर 
सङ्कल्प छोड़े । अनन्तर वेदीपर पञ्च भूसंस्कार करे। “दर्भैः परिसमुह्य” 
तौन कुशाओसे वेदी साफ करके कुशा ईशानकोणमें फेंके १। “गोमयो- 
दकेनोपलिप्य--” गोवर और जलसे लेपन करे २। “म्‌ बसूळेन fre- 
ल्लिल्य--” सू वाके मूसे Gat ओर उत्तरोत्तर कमसे प्रादेशमात्र परिमाण-- 
की तीन लकीर खींचे ३। “अनामिकादुष्ठाम्यां स्ट॒द्मुद्धत्य--? अना- 
मिका और अ गूठेसे उन लकीरॉमेसे किश्चित मिट्टी लेकर फॅके ४। “उद्के- 
नास्युक्य--”वेदीपर जल छिइके Yi पश्चात्‌ अभिकोणसे अभि लाकर अपनी 
दाहिनी ओर रखकर कुशा प्रज्वलित करके नीचे लिखा मन्त्र बोलता हुआ उस: 
कशाफो न तकोणमें छोडे | 
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रू & % WR ET VET ATA AL Ad ॥ 


4७६ नित्यकम-विधिः-तथा देवपूजा-पद्धति: | 


उ? क्रव्यादमभ्रिमिति मन्त्रस्य प्रजापतिऋदि 
ष्डप्छन्दो5ग्नि्ढेवता5ग्निसंस्कारे विनियोग; |) 
Š क्रव्यादसरिनि प्रहिणोमि दूर cated गच्छ 
रिप्रवाहः। इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो za 
चहतु AMAL पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रसे अमिस्थापन को, | 
अयन्ते योनिरिति मन्त्रस्थ प्रजापतिऋ ge 
न्दोऽग्निदेबता अग्न्युपस्थापने | विनियोगः || ae 
उँ» अयन्ते योनिऋ त्वियो यतो जातो अरोचधाः। 
तञ्जानन्नग्न आरोहाथा नो वद्या रयिम्‌ ॥ 

नीचे लिखे मन्त्रसे वेदीके पूर्वमें उत्तरकी ओर अग्रभाग करके sare 

3० अग्निमीले पुरोहित यज्ञस्य देवसत्विजम। 


होतार रल्रधातमम्‌॥ | 
नीचे लिखे मन्त्रसे वेदीके दक्षिणमें पूवेकी ओर अग्रभाग करके FT | 


3» इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो a: सविता प्र: 
dag श्रेष्ठतमाय कमेण आप्यायध्वमध्न्या इन्द्र 

-भागम्प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्सा मावस्तेन न 
maat सो श्र वा अस्मिन गोपतो स्थात बहीप' 
AMAA पशून पाहि ॥ | 
नीचे लिखे मन्त्रसे वेदीक्रे पश्चिममें उत्तरकी ओर अग्रभाग करके कुशा a 

So अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदांतर 






CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri * 








नित्य-होम: | 


निहोता सत्सि बहिषि ॥ 
नीचे लिखे मन्त्रसे वेदीके उत्तरमें Get ओर अग्रभाग करके कुशा रखे । 
डँ दान्नो देवीरभिष्टय आपो aag पीतये। 
at योरभिस्रवन्तु न; ॥ 
बासको फूकनी या दाहिनी हथेली मुखके सामने रखकर फूँकसे अभि प्रज्व- 
छित करे । पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रसे' अमिका ध्यान करे। _ | 
उ? ' चत्वारि ऽज्ञा त्रयो अस्य पादा हे शीषे सप्त 
हस्तासो अस्य | निधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो 
देवो मत्या श। आविवेश ॥ उँ» सुखं यः सवदेवारना 
हव्यशुक्कच्यसुक्‌ तथा | पितणां च नमस्तुभ्यं वि- 
| COT पावकात्मने || पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रसे प्रार्थना करे । 
ड». अग्ने शाण्डिल्यगोत्र मेषध्वज | NGJA 
. सम सम्सुखो भव ॥ 

५39 पावकाग्नये नमः” इस मन्त्रसे अभिका पूजन करे और जल्से 
प्रोक्षण करके नमकरहित हविष्यान्न अथवा साकल्यसे तर्जनी और. -कनिष्टाको 
अलग. रखते हुए सीघे हाथसे आहुति देवे |. 

डें० सू; स्वाहा इदमग्नये न सस १ । उ? सुव! 
स्वाहा इद वायवे न मम २ । 3 स्वः स्वाहा Fa 
सूर्याय न सम ३ | उँ» अग्नये स्वाहा इदमग्नये न 
सम ४। Š धन्वन्तरये स्वाहा इद 'घन्वन्तरये न 


७७ 


री SNA ~ 
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ऽद ` नित्यकर्म-विधिः तथा देवपूजा -पद्धतिः | 


मम ५ | ॐ विश्वेभ्धो देवेभ्यः स्वाहा इद्‌ 
देवेभ्यो न मम ६। उँ» प्रजापतये स्वाहा इद प्रभो. 
पतये न मम ७ | उँ० अग्नये स्विष्टकृते 
इदमग्नये स्विष्टकृते न सस द उ देवकूतस्येनते 
ऽवयजनमसि स्वाहा इदमग्नये न सस ६। ॐ र 
ऽयकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा इदमग्नये न | 
१०। अ पितृ कृतस्येनसो5वयजनललि स्वाहा ह 
अग्नये न मम ११) उँ» आत्मकृतस्यैनसो5्वयजना, 
सि स्वाहा इदमग्नये न सस १९) उँ? एनस एनसो 
ऽवयजनमसि स्वाहा इदमग्नये न सस १३। By 
_ ज्ञाहमेनो विद्वांरचकार यच्चाविद्वाँस्तस्थ सवेस्येनसो' 

ऽवयजनमसि स्वाहा इदमग्नये न AA १४॥ | 


rp em > 


= re नव 


पश्चात्‌ नौचे लिखो प्रार्थना करे । | 
ॐ सत्त ते अग्ने समिधः सत्त जिह्वाः सस ऋष) 
सप्त धाम प्रियाण । सस होत्राः सस धात्वा 
न्ति सस योनीराएणस्व घृतेन स्वाहा ॥ अनेन हो! 
मेन श्रीपरमेरवरः प्रीयतां न मम ॥ उँ» तत्सद्‌ ¦ 
` ह्यापणमस्तु ॥ 
स वासे भस्म लेकर मन्त्रसे लगावे और वेदीके चारों तरफ ए 
कुशाओंको अमिनें डाल दे । | 


क = a mere ae Sasi बु" 
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देव-पूजा-विधिः । 
पूजन सामभ्रीको शुद्ध करके यथास्थान रखकर विधिपूर्वक पूजन करे । 
नाङ्कुष्ठेमे दयेददेव नाधःपुष्पेः समचेयेत्‌ | 
कुशाग्रे ने क्षिपेत्तोय॑ वेजपातसमे भवेत्‌ ॥ आचारमयूख ॥ 
| देवताको अ गूठेसे नही' AS और पुष्प अधोमुख करके नहीं चढ़ावे तथा 
कुशाके अग्रभागसे देवताओं पर जल नहो' छिइके ऐसा करना वजूपातके तुल्य है 
_ तिदे वेभ्यः प्रक्षालयेत्‌ सकृत्‌पितुभ्यः | anen ॥ 
अक्षतादि देवताओँको तीन बार और पितरोंकी एक बार धोकर चढ़ावे । 
नाक्षतेरचयेद्विष्ण' न तुलस्या गणाधिपम्‌ | 
न gaar यजेददुर्गा' विल्वपत्रैश्च भास्करम्‌ | 
दिवाकरं वृन्तहीनेबिल्वपञ्रे: समचंयेत्‌ || आहिक || 
विष्णुको चावळ, गणेशको तुलसी, दुर्गाको दुर्वा और सूर्यनारायणको विल्पपत्र 
' नहीं चढ़ावे । किन्तु डंडी तोड़कर सूर्यनारायणको चढ़ा सकते हैं । 
:__ अधोवर्धृतं चेव जलेऽन्तःक्षालितं च यत्‌। 
देवतास्तन्न गृहन्ति पुष्पं निर्माल्यतां गतम्‌ || आहिक || 
घोतीमें रखा हुआ और जलमें डुबोया हुआ पुष्प निर्माल्य हो जाता है । 
| इसलिये देवता उसे अहण नही' करते हैं । | 
| शिवे विवजेयेत्‌ कुन्दमुन्मत्तं च तथा हरौ | 
देवीनामकंमन्दारी सूर्यस्य तगरं तथा ॥ 
' शिवजीको इन्द्‌ विष्णुको धतूरा, देवीको आक तथा मदार और सयको 
| पगरका पुष्प नही' चढावे । 





da 
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मध्यमानामिकामध्ये पुष्पं SAT पूजयेत्‌ | 
अङ्गुष्ठतजनोभ्यां तु निर्माल्यमपनोदयेत्‌ ॥ आहिक-कालिकापुराण| 
दाहिने हाथकी मध्यमा तथा अनामिका अ युलीके मध्यमें पुष्प लेकर देवते 
पर चढ़ाना और अंगुष्ठ तथा तर्जनीसे पुष्पादि निर्माल्य उतारना चाहिये। | 
qa वा यदि at पुष्पं फळं नेष्रमधोमु खम | 
यथोत्पन्नं तथा देयं विद्वपत्रमधोमुखम्‌ || आहिक॥ | 
| पत्र, पुष्प तथा फलका सुख नीचे करके नही चढ़ावे । वे जैसे ae 
होते हैं, वैसे ही चढ़ाना चाहिये ।, किन्तु विल्वपत्र ser करके | 
पर्णमूले भवेदुव्याधिः cata पापसम्भवः | | 
जीर्णपत्रं हरत्यायुः शिरा बुद्धिविना शिनी ॥ आचाराई | 
पानकी SA व्याधि और अम्रभांगसे पाप होता है । सडा पान आयु धी 
दिरा बुद्धिको नष्ट करती है । इसलिये डंडी, अग॒भाग और शिरा निकाल दे 


rn 


nana 


TAA तुलसीगअहण मन्त्र | 
तुलस्थस्तजन्मासि सदा त्व केशर्वामया | 
केशवार्थे चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने॥ 


| संक्रान्ति, द्वादशी अमावास्या, पूर्णिमा, रविवार और सन्ध्याके समय तुलसी | 
निषिद्ध है । यदि विशेष आवश्यक हो.तो aie fees मन्त्रसे तोड सक्त 


त्वदङसम्भवेन त्वां एजयास यथा हरिम्‌। | 
तथा नाचाय विन्न मे ततो यान्ति पराङ्गतिम्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 





| स्वस्तिवाचनम्‌ | ८१ 


| seers Sears Se 
आसन पर पूर्वाभिसुख बेठकर बायीं ओर घण्टा और दाहिनी ओर शंख 
तथा पूजनकी सामग्री रखकर' आचमन-प्राणायाम करके संकल्पवाक्यके अन्तमं 
“शाळ्मामपूजनं तदङ्गत्वेन गणपत्यादिदेवानाम्मण्डछे स्थापन 
पूजनभ्व करिष्ये” कहकर संकल्प छोड़े । 
दोपक-प्राथेना | 
| इतका दीपक वायां ओर तथा तैलका दाहिनी ओर पूर्व या उत्तरमुख करके 
चावल आदि पर रखकर प्रज्वलित करके नीचे लिखी प्रार्थना करे। _ 
भो दीप देवरूपस्त्वं कर्मसाक्षि IARA | 
यावत्कमंसमासिः स्यात्‌ तावत्त्वं सुस्थिरो सब ॥ 


शङ्क तथा घण्टा-पूजनस्‌ | 


घण्टा बजाकर शंखमें जल भर शंख-मुद्रा दिखावे । परचात्‌ शंख तथा 
घण्टाका पूजन करके नीचे लिखी प्राथना करे । 


त्व पुरा सागरोत्पन्नो' विष्णुना वितः करे । 
निर्मितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते॥ ` 
o स्वस्तिवाचनम्‌ । . 
भीमन्महागणाधिपतये नमः १) लक्ष्मीनारायणा- : 
भ्यां नमः २। उमामहेश्वराभ्यां नमः ३। वाणीहिर- 


प्यगर्ाभ्याँ नम; ४। झाचीपुरन्दराभ्यां नमः w 
; | 
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मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः ६। = 
नमः ७। कुलदेवताभ्यो नमः ८। ग्रासदेवताभ्यो नः. 
&) वास्तुदेवताभ्यो नमः १०) स्थानदेवताभ्यो न 
११ एतत्कमंप्रधानदेवताभ्यो नमः १२। स्वेभ्यो 
वेभ्यो नमः १३। स्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः १४। ; 
Raag १५। उँ» स्वस्तिन इन्द्रो Tes: स्वत 
नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्तिनस्ताध्ष्यों atest! 
स्वस्ति नो वृहस्पतिदेधातु १६) पथः पृथिव्यां पा 
ओषधीष पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः । 

प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ १७। विष्णो रराटमसि विष, 
शनप्त्रे स्थो विष्णोः स्परसि विष्णोभ्र वोसि वेण 
वमसि विष्णवे त्वा १८। अग्निर्देवता वातो देव 
सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता खा j 
वतादित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता! 
हस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता १६। aa 
न्तिरन्तरिक्ष शान्तिः एथिदी शान्तिरापः दात 
रोषधयः ana: । वनस्पतयः शान्तिव्विखेदे 
शान्तित्र ह्म शान्तिः सर्वे शान्तिः शान्तिरेव | 
न्तिः सा मा शान्तिरेधि २०) उँ» पृषदश्वा मर 
पृश्निमातरः शुभंयावानो विदथेषु जग्मयः। at 
















DA 
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MISSI A Ag 


, जिह्ला मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसा र. 


ARAT ११ भद्रकर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये- 
माक्षभियजत्रा; । स्थिरैरडेस्तुष्ट्वा१” सस्तनूभिर्व्य- 
MaR देवहितं यदायुः २२। कातमिन्चु शारदो अ 
raga यत्रा ALAR जरसन्तनूनाम्‌ | पुत्रासो यत्र 
पितरो अवन्ति मानो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः २३। 
अदिति्यौर दितिरन्तरिक्षमदिति्म्माता स पिता 
स पुत्रः | विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जा- 
तमदितिजनित्बस्‌ २४। यतोयतः समीहसे ततो 
नो अमयहुरू। इान्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयन्नः पशु- 
भ्यः २५। उंशविश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव। 
यदूभद्र aa आखुव २३। & एतन्ते देव सवित- 
यज्ञम्प्राहुवू हस्पतये ब्रह्मणे | तेन यज्ञमव तेन यज्ञ- 
पति तेन मामव २७। मनो जूतिजषतामाज्यस्य व 
हस्पतियज्ञभिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ, समिमं दधातु | 
विश्वेदेवास इह मादयन्तामो३म्‌ प्रतिष्ठ २८। 
एष चै प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते 
सवेसेव प्रतिष्ठितम्भवति २६) उँ» गणानां त्वा ग- 
mat हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति हवा- 
महे निधीनां त्वा. निधिपति! हवामहे वसो मम । 
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आहमजानि NAJAT त्वसजास गमधभ्‌ ३५] 
नसो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च ay नभो नमो त्रात 
भ्यो ज्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गत्सेथ्यो गू. 
पतिभ्यश्च वो नमो नसो विरूपेभ्यो विश्‍वरूपेन्यत् 
बो नसः ३१। सुएुलश्चैकदन्तश्च कपिलो गजक 
क! । लम्बोदरश्व विकटो विज्ञना शो विनायक 
श्ञ्रकेतुगेणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । द्वादश 
तानि नाझानि थः णयादपि | विद्यारम्भे रि 
बाहे च प्रदेशे निगमे तथा। संग्रामे सङ्कटे चेव बि 
घस्तस्थ न जायते ३ 

पुण्याहवाचन | | 
तत्रादौ ब्राह्मण करे | शिवा आपः सन्तु ब्राहमण 
वचनम्‌ | सौमनस्यमस्तु । TI अक्षताः पान्तु, 
भांगस्यसर्तु | पुष्पाणि पान्तु | रस्तु | तान्‌ 
खानि पान्तु | ऐश्वयमस्तु । दक्षिणाः पान्ठु। म 
रोग्यसस्तु। दोघायुः शान्तः geag: अ 
an विद्या विनयो बहुए बहुधन चास्तु। य ह 
सवेवेदयज्ञक्रियारंभाः शोभनाः प्रवतेन्ते तम्ही 
कारमादि कृत्वा छग्यजःसामाथवेणाशावचन 4 | 
पिसमलुज्ञातं भवद्भिरिनुज्ञातः पुण्यं पुण्याह १. 






on 
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यिष्ये | वाच्यताभिति त्राह्मणवचनम्‌ | पुनः यज- 
मानो ब्रूयात्‌ | त्रत नियमतपर्स्वाध्यायक्रतुदमदा- 
नविशिष्टार्ना सर्वेबां ब्राह्मणानां सन; ससाधीय- 
ताम्‌ | (आह्यणाः) समाड्तिमनख; स्मः | यजभानो 
त्र्यात्‌। प्रसीदन्तु सवतः | (ब्राह्मणाः)प्रसन्नाः स्मः । 
ततो यजमानः। अवनिक्ृतजानुमण्डल; nAg- 
लसदृशमंजरि शिरस्याधाय दक्षिणेन पाणिना ज- 
रपूण खुवणकलचा धारयित्वा भूमौ स्थापिते पात्नहूये 
प्रथमपात्रे किचिदुदक पातयेत्‌ | तत्र ब्राह्मणा वदे 
युः ३» शान्तिरस्तु । पुष्टिरस्तु । बृद्धिरस्तु । ऋद्धि- 
। रस्तु। अविन्नमस्तु | आयुष्यमस्तु | आरोग्यमस्तु | 
| शिवमस्तु । शिवं कर्मास्तु । कमेसमृद्धिरस्तु । पुत्र. 
| सरद्विरस्तु | वेदससरद्विरस्तु। शास्त्रसश्द्विरस्तु | 
| धनधान्यसस्द्विरस्तु | इष्टसपदस्तु । अरिष्टनिर- 
| सनमस्तु। यच्छ यस्तद्स्तु | ततः द्वितीयपात्रे पात- 
| येत्‌। यत्पापमकल्याण तदुरेप्रतिहतमस्तु | पुनः प्रथम- 
त. पात्रे पातयेत्‌। उत्तरोत्तरे कमेण्यविध्नमस्तु । उत्त- 
४ रोत्तरमहरहरभिवृद्धिरस्तु | उत्तरोत्तराः क्रिया; q- 
मा; शोभनाः संपद्यन्ताम्‌ । तिथिकरणसुहुतेनक्ष- 
f अग्रहलगाधिदेवताः प्रीयन्तास्‌। तिथिकरणेसुमु्ट- 
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८६ नित्यकम-विधिः तथा देवपूज्ञा-पद्धतिः | 





ते सुनक्षत्रे सुग्रहे सुदेवते प्रीयेताम्‌ | afigin 
विरवेदेवाः प्रीयन्ताम्‌ । इन्द्रपुरोगा मरुद्गणाः धी 
यन्ताम्‌ | माहेश्वरीपुरोगा मातरः पीयन्ताम्‌ । र 
सिष्ठपुरोगा ऋषिगणा$ प्रीयन्तास्‌। अखन्धतीपुरोग | 
एकपत्न्यः प्रीयन्ताम्‌ । ब्रह्मपुरोगाः सर्वे वेदा, प्र. 
यन्ताम्‌ | विष्णपुरोगाः सर्वे देवाः प्रीयन्ताम्‌ । भू. 
षयर्छन्दास्याचार्या वेदा देवा यज्ञाश्च प्रीयन्ताम्‌ । 
ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च प्रीयन्ताम्‌ । अस्बिकासरस्वत्यौ 
प्रीयेताम्‌। श्रद्धामेधे प्रीयेतास्‌ | दुर्गापांचाल्यो प्री. | 
येताम्‌ | भगवती कात्यायनी प्रीयताम्‌ । भगवती |. 
माहेश्वरी प्रीयताम्‌। भगवती ऋद्धिकरी प्रीयताम। | 
भगवती वृद्धिकरी प्रीयताम्‌ | अगवती पुष्टिकी | । 
प्रीयताम्‌ | भगवती तुष्टिकरी प्रीपताम। भगवनो 
विघ्नविनायकौ प्रीयेताम्‌ | सर्वाः कुलदेवता; i 
यन्तास्‌। सर्वा ग्रामदेवता! प्रीयन्ताम्‌ । सर्वा इष्ट । 
देवताः प्रीयन्ताम्‌ । पुनः द्वितीयपात्रे पातयेत्‌! qa 
श्च ब्रह्मद्विष! | हताश्च परिपन्थिनः । हतारच वि 
घ्नकर्तार; | हत्रवः पराभवं यान्तु । शाम्यन्तुधोर' | 
णि। शाम्यन्तु पापानि। शाम्यन्त्वीतयः। ४ 
प्रथमपात्रे पातयेत्‌ । शुभानि वद्धन्ताम्‌ | शिवा | 








a de 
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उण्याहवाचनम्‌ | 


म्य ee ८७ 
mere #%# ना आले 


pee SF APTN ors 


| सन्तु । शिवा ऋतवः सन्तु | शिवा WUT सन्तु | 
शिवा आहुतय; सन्तु | शिवा वनस्पतयः सन्तु । 
शिवा अतिथयः सन्तु । अहोरात्रे दिवे स्याताम । 
निकामे निकामे नः पजेन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओष- 
घय; पच्यन्ताम्‌ | योगक्षेमो नः कल्पतास | शक्रा 
| गारकबुधवृहर्पति रानेश्चरराहुकेतुसोमा दित्यरूपाः 
सर्वे ग्रहाः प्रीयन्ताम्‌ | भगवान्नारायणः प्रीयताम्‌। 
भगवान्पजन्यः प्रीयताम्‌ ।भगवान्स्वासी महासेनः प्री 
यताम्‌ । पुरोलुवाक्यया यत्पुण्यं TAC | याज्यया य- 
' त्पुण्य तदस्तु | बषट्कारेण यत्पुण्यं तदस्तु । प्रातः 
| सूर्योदये यत्पुण्य AAC | ततो यजमानः सुवर्णकलशं भूमौ 
| निघाय प्रथमपात्रपातितजळेन शिरः dasa सपरिवारगृहां- 
| | श्चा मिषेचग्रेत्‌ । ड्वितोयपात्रजलमेकान्ते पातयेत | घजमानों 
'| ज्ूयात्‌ ater पुण्यमहयच gear त्पादनकारकम | 
| वेदवृक्षोड्गवं पुण्य तत्पुण्याह त्र बन्तु नः । भो ब्राह्म- 
'| णाः सम सपरिवारस्य गृह पुण्याहं भवन्तो त्र वन्तु। 
(्राह्मणाः) उ» पुण्याहं ३॥ पुनन्तु मा देवजनाः JA- 
| न्तु TART धियः | पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः 


a =a a Mico SP 


= =" 
११४४ ५४४४५४४४१४ mn ee हण 


ns i nt न्या ST 
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cc नित्यकम-विधिः तथा देवपूजा-पद्धति: | 
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of जर वन्तु नः | भो ब्राह्मणाः AM सपरिवाररश १ 
कल्याणं अवन्तो TAT । (ज्ञाह्मणाः) ॐ करत 
णम्‌ ३॥ यथेमांबाच कल्याणोमावदानि जनेभ्यः 
ब्रह्म राजन्याभ्या१” शुद्राथ चायर्याय च स्वाय चार, 
य च | प्रियोदेवानां दक्षिणाय दालुरिह भूयासगा 
से कामः gagangna AAG ॥ ( यजमान; 
सागरस्य च या रूदमीमंहालध्म्थादिभिः कृता| 
संपूर्णा खुप्रभावा च तां च ऋद्धि ब्र चन्तु नः ॥ भो 
ब्राह्मणाः TA सपरिवारस्य we ऋध भवन्तो 
वन्तु | (AIM) ॐ काठ थता ३॥ सत्रस्य ग्र 
द्विरस्थगन्म ज्योतिरसखता अशम । दियं यिना 
अद्यारुहासाविदा देवान्त्स्त्रड्यो तिः ॥ (थ 
स्वस्यस्तु ह्यविनाशाख्या नित्य मगलदायिनी। १. 
नायकप्रिया नित्यं तां च स्वस्ति ब्र. यन्तु बः ॥ भे 
व्राह्मणाः मम सपरिवारस्य US स्वस्ति भवन्तो A 
वन्तु । (ब्राह्मणा!) ४० स्वस्ति ३॥ स्वस्ति न श 
gaaat स्वस्ति नः पूषाविश्ववेदाः। स्वलि 
स्तोक्ष्या अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो ब्ृहस्पतिदेधात 
( यजमान! ) सहुद्रमथनाज्जाता जगदनन्द | 
का । हरिप्रिया च सांगल्या तां श्रिय च ब्रव | 
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अङ्कत्यांसः। | " ८६ 


SITET] NN 


= “rr 





9 थु उप eee 
भो ब्राह्मणाः मम सपरिवारस्य गहे श्रीरस्त्विति भ- 


वन्तो जर चन्तु । (्राह्मणा;) ॐ अस्तु श्री: ३॥ श्री- 
श्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्याषहोराज्रे पार्श्वे नक्षज्राणि 
रूपसरियनौ व्यात्तस्‌। इष्णन्निषाणाषुम्स इषाण 
सवेलोकस्म LUT ॥ ततस्तिलकाचीर्वादः | अथ 
TAMIA ॥ ॐ अद्य पुण्याहवाचनसांगता- 
सिद्धयथ पुण्याइवाचकेभ्यो नानानामगोजेभ्यो ब्रा 
ह्मणेभ्य इमां यथाशक्ति: हिरण्यदक्षिणां संप्रददे || 
इतिपुण्याहवाचनम ॥ 


अङ्गन्यासः | 


"नीचे लिखे अङ्गन्यास अपने अंगोंमें करे । पूरे मन्त्र शालग्रामपूजनमें लिखे हैं । 


ड सहस्रशीर्षा “-- वामकरे । 32 पुरुष एवेद 
सव--दद्षिणकरे । उ» एतावानस्य महिसा०-वामपदे। 
3» चरिपादूध्वे०--दक्षिणपादे । उँ» ततो विराड०--वाम 
जानुनि S तस्माच्यज्ञात्सवहुत ०---दक्षिणजाजुनि | ozi- 
स्माथज्ञात्सवहुत ऋच!०---वामकब्याम्‌। ठै? तस्पाद- 
रवा०--दक्षिणकव्बाम्‌ | उँ) तं यज्ञस्‌०--तामौ । उँ» यत्प- 


र्ष व्यदधुः ०-—दृद्‌ । gn त्राह्मणोस्थ०--कणे | उं? 


चन्द्रमा सनसो०- वाम बहौ । उँ» नाभ्या आसी०-- 
'दक्षिणबाहौ । उँ) यत्पुरुषेण०--सुखे । उ» सप्तास्या ०-- 
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पञ्चाङ्गन्यासः | 
SP अद्भ्यः UPIT: o हृदये | टॅ? वेदाहमेतम्‌। | 
शिरसि । ें>प्रजापतिश्च ०--शिखायाम्‌ | उठ्यो देवेभ्य a 
तपति०--कवचाय हुम्‌। 39 रूच त्रातम्‌ O— AET फट्‌ | । 
करन्यासः । | 
ॐ ब्राह्मणोस्य ०-अशुष्ठाभ्यां नमः । दँ चन्द्रसा०- | 3 
तर्जनीभ्यां नमः । उँ? नाभ्या ०-मध्यमाभ्यां नमः । उँ यत्पर | 
घेण ०-अनामिकाभ्यां नमः 1 उँ)? सतास्थासन ५ | z 
नमः | उँ? यज्ञेन ०-करतलकरपरष्ठाभ्यां नमः ॥ | ` 
| गणपति-पूजनम | | 
सुपारीके मोली लपेटकर चावलपर स्थापित करके आवाहनमम्त्रसे भक्ष 
छोड़े | स्थापित की हुईं मति हो तो पुष्प छोड़े । | 
धान--गजाननम्भूतगणादिसेवित कपित्थजम्बूफह 
चारुभक्षणम्‌ | SAA शोकविनाहाकारक नमामि 
विघ्नेश्‍वरपादपडूजम्‌ ॥ 
भवाइन-आगच्छ भगवन्देव स्थाने चाच स्थिरो भव 
यावत्पूजा करिष्यामि तावत्व सन्निधौ भव ॥ 
भतिछा-अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरत 
_ च। अस्ये देवत्वमर्चायै मामेहति च कश्चन | 





|| 


“जला 


0” 
satas o =. 
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। आस्न-रम्यं सुशोभनं दिव्यं सवस. पा 
' आसनश्च मया दत्त न meN TERN 
ne a ॥ आर समर्पयामि ॥ 
| पाद -उष्णोदक Aas च सर्वेसोगन्ध्यसंयुतम्‌ । पाद- 
| ला a प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ पा. स. ॥ 
| ष्यः CRIT द्वेश गन्धपुष्पाक्षते; 1 
कुरु मे देव गृहाणाध्यं Hi a = is ie 
i आचमव-सवेतीर्थसमायुक्त सुगन्धि निर्मल जलम | 
| आचम्यतां सया दत्तं गुहीस्वा परमेश्वर ॥.आ. wo । 
गकं कार्ये कांस्येन पिहितो दधिमध्वाज्यसंयुतः। 
मधुपर्को मयानीतः पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ मः स० | 
| लान-गङ्ासरस्वतीरेवा पयोष्णीनर्मदाजलेः | सापि. 
| तोऽसि सया देव तथा शान्ति कुरुष मे ॥ are aor 
| इषसान-कामधेनुससुत्पन्न सर्वेषां जीवनं परम्‌ | पावनं 
| यज्ञहेतुरच पयः स्नानाथेमर्पितम्‌ ॥ geet समर्पयामि । 
| | पुनजेल स्नानं समर्पयामि ॥ 
। दषिलान-पयसस्तु समुद्भूत मधुराम्ल शशिप्रभम्‌ | 
| दघ्यानीत मया देव स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥द० gou 
| झलान-नवनीतसुत्पन्नं सवेसंतोषकारकम्‌ । छृतं 
तुभ्य प्रदास्थासि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ३० go N 
गइलान-तरुपुष्पंससुदूभूत सुस्वादु मधुर AT | तेजः- 


ra 





mo 
npr 7 


Are =~ =. | | 
TS r= 


Sr 
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३२ नित्यकम-विधि: तथा देवपूजा-पद्धति: | 
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पुष्टिकरं दिव्यं स्वानाथ प्रतिगृद्यतास्‌ ॥ म» इः ॥ 


उकुरलान-इक्षुसारसशुद्झूला चाकरा पष्टिकारिका | म- ` 
लापहारिका दिव्या रनानाई प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ श° ge n 


'घाइतलान-पयो दधि शतं चैव मधु च शाकरायुतम्‌ | 
.. पञ्चाखत॑ मयानीतं स्नानार्थ प्रतिगु 


बदोदकलान-भन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सवंपापहर DAT | 


तदिदं कल्पित देव स्नानार्थ मतिगुह्यताम्‌ ॥ gates 


स्नान समर्पयामि पुनराचमनं समर्पयामि ॥ 

सत्र-स्वेशूषाधिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे। मः 
योपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगुच्यतास्‌ ॥ ब ge 1 
eta Taree भिय॒क्त' ERU देवतामयम्‌ | 
उपवीत मया दत्त गहाण परमेश्वर || Te Jo n: 
गन्ध- श्रीखण्डचन्दनं दिव्य गन्धाळ्य' सुमनोहरम्‌ | 
` विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दन प्रतिगृह्यताम्‌ || ग० स०॥ 
रक्तन्‍न्‍दन-3*रक्तचन्दनसंभिशञ्र' पारिजातससुङ्गवम्‌ । H- 
या दत्त श॒हाणाशु चन्दनं गन्धसयुतस्‌ ॥ रः सः ॥ 


ऐन कुङुम कामनादिव्यं कामनाकामसम्भवम्‌ | F- 


e द एह, आम । 
अशत-अक्षतारच सुरश्रेष्ठ ङुङुमाक्ताः सुशोभिताः. 


ana ॥ dogo 


& 


ए 


संया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर || अ+ we ve 


गणपति-पूजनम | _ ६३ 
एथ पुष्पेर्नानाविधेदिव्ये: कुसु TETA: । पूजार्थ 
नीयते ge पुष्पाणि प्रतियद्यताम्‌ ॥ goen 

उसमाल-माल्यादीनि सुगन्धीनि साळत्यादीनि वे प्रभो । , 
सयानीतानि पुष्पाणि 'एहाण परमेश्वर ॥ पु. स, 
वित्वपत्र-त्रिद्याखेर्बिल्वपत्रेश्‍च अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः} 


तव पूजा करिष्यामि शहाण परमेश्‍वर | विः gon, 


` दूर्वा"त्च दूवेऽसृतजन्मालि वन्दितासि सुरैरपि | सो- 


भाग्य सन्ततिं देहि सर्वकार्यकरी भव EES 
शमीपत्र-शमी शमय मे पापं शमी लोड्तिकण्टका | 
-चारिण्यजुनबाणानां रामस्थ प्रियवादिनी | Me स+ ॥ 
बिन्दूर-सिन्दूर शोभनं रक्त सौभाग्यं सुख्वद्धेनम्‌ | 
शुभद कामद चैव सिन्दूर प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ Rio स० ॥ 
आझण-अलङ्कारान्महा दिच्यान्नानारलविनिभितान्‌ 


ग्रहण देवदेवेश प्रसीद परमेश्वर ॥ me स० ॥ _ 
भबीरगलार-अबीर च गुलालं च चोवा चन्दनमेव च | 


अबीरेणाचितो देव अतः शांति प्रयच्छ मे lare स० ॥ 
are तेनःचस्पकारोकचकुलमालतीमोगरादि भिः । 


चासितं स्निग्धताहेतु तैलं चारु प्रगृद्यताम्‌ ॥ड०्स० n 
षूए-वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तम; । . 


आधे यः सवंदेवानां धूपोऽयं प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ धूपमा- 








| 





६४ नित्यकमं-विधिः 'तथा देवपूजा-पद्धति: । 
प्रापयामि ॥ it D 


दीप-आज्य च वतिसयुक्त वहिना योजितं > | 
` दीपं ग्रह्मण देवेश त्रेलोक्यतिमिरापह ॥ द है 
हत्तप्रक्षालनम्‌ ॥ | 
Re TRUTH मधुर स्वादु चोत्तमम्‌ | al 
हारसमायुक्त नेवेद्य प्रतिगृह्यताम्‌ || ३. ten | 
मध्ये पानीय-अंतितृसिक र तोय सुगन्धि q पिवेच्छया | 
त्वयि तृप्ते जगत्तप्त नित्यतृप्ते सहात्मनि न 
च्छ्ल नारीकेलफल MARS IRRITAR | कू 
ण्डं पुरतो भक्त्या. कल्पित प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 7 
बाचमन-गङ्ाजल समानीत सुवर्णकलदो स्थितम्‌।| 
आउम्पता सुरश्रेष्ठ शुद्धमाचमनीयकम्‌ ॥ अ 
अखण्ड ऋतुफल-इद्‌' फल मया देव स्थापितं .परतस्तव। 
तेन मे सफलाबासिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि || बनः | 
तम्दूनपूगीफ्-पूगीफल सहदिव्यं नागवछ्ीदलेयु त 
एलाचूर्णादिसंयुक्त' ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ I त 
दकषिण-हरिण्यगर्भेगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः। भ . 
न्तपुण्यफलदमतः शान्ति प्रथच्छ मे || cows 1 
भरती-चन्द्रादित्यौ च घरणी विद्युद ग्निस्तथैव म 
` त्वमेव सवज्योतीषि आर्तिक्यं 'प्तिग्रह्यताम्‌ i 
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ति पति ति 





फेलश-पूजनम | 
oo EN ९ 


्पाज्ञलि- न्धिपद्पारि कक वे 
पु नानासुगान्धिपुषपाणि 


1 यथाकालोद्भवानि च 
पुष्पाञ्जलिमेया द्त्तो गहाण परमेश्‍वर ॥ पु० go u | 


अर्थना-रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष जैलोक्यरक्षक | 
भक्तानामभय कर्ता त्राता भव भवार्णवात्‌ ॥ 
नीचे लिखे वाक्यसे अक्षत छोड़े । 
जनया पूजया गणपति; प्रीयतां न मम ॥ 


कलश-पूजनम्‌ | 
कलशस्थापनके स्थानमें पूजनके पहिले गन्धादिसे अ 
उस पर कलश स्थापित करना चाहिये । 
भूमिसशे-3» भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया वि- 
रवस्य सुचनस्य TST । प्थिवीं यच्छ एथिवीं ह 
एथिवीं मा fewest: ॥ क 
ससघान्य-स्थापन-उकधान्यमसि धिनुहि देवान्प्राणाय त्वो- 
दानाय त्वा व्यानाय eat | दीर्घामनु प्रसितिमायुषे 
धां देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिग्रश्णात्व- 
Rag पाणिना चक्षुषे त्वा महीनाम्पयोसि ॥ 
. अलश-स्थापन-उ० आजिघ कलश मह्या त्वा विशन्त्वि- 
न्द्यः। पुनरुर्जा निवतेस्व सा नः | सहसन्धुक्ष्वोरु- 
वारा पयस्वती qarat विशाताद्रयिः ॥ 
35-39 वरुणस्यपोत्तम्भनमसि वरुणस्य: स्कस्भ सजे- ` 


. \ 


थ्द्ल कमल बनाकर 
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६ नित्यकर्म-बिधिः तथा दवपूजा-पद्धतिः | 


“AL nn का 


नीस्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि rn 


नमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद |] 


गन्ध-3० गन्धद्वारा दुराधषा नित्यपुष्या TAR | 


ईश्वरीं सवभूतानां तामिहोपह्वये श्चियम् | 


सवौषधी-उँ? या ओषधी: पूर्वा जाता देवेभ्य स्य | 


म्पुरा | सनेनु TA MARU दातन्धासानि सप्तच | 
दर्वा-उें० काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि || 
` -एवानो दूर्वे प्रतलु सहस्रेण शलेन च ॥ | 
wena) अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो aai 
ता । गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम | 
crafters? स्योना एथिवि नो भवानक्षरा निवेश 
नी | यच्छा नः शास्म सप्रथाः ॥ 






पृगीफल-3 या; फलिनीर्या अफला आपष्पा z | 
पुष्पिणी । बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो सुआ्वन्त्व/हस!। ` 


-J परिवाजपतिः कविरञ्िहंव्धान्यक्रमीत्‌ | 
दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ k | 
खर्ण-उं० हिरण्यगर्भ; समवत्तेताग्रे भूतस्य जात! | 
तिरेक आसीत्‌ | स दाधार एथिवीं 7 तेमां 
देवाय हविषा विधेम |) 





massi or aao जनक जि आळ = 





NANA", 


~ = T 
fa सहस्रधारम्‌। देवस्त्वा सविता पनात acy 
पवित्रेण शतधारेण सुप्या कामधुक्ष; ॥ ठु वसोः 
| गन एर्णा दर्थि परापत सुपूर्णा पुनरापत | ८ 
Aa विक्रीणावहा इषसूज१” शतकतो ॥ + 
| श्रीफल-ठे%श्रीर्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो राज्ने पाश्वे न- 
1 | | क्षत्राणि रूपमरिव नौ व्यात्तम्‌ | इष्णन्निषाणा 
|| इषाण RIAR इषाण ॥ 3a 
| बरुणावाहन-3» तत्त्वा यासि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाच्या 
ह| स्ते यजमानो इविभिः। अहेडमानो वरुणेह बो- 
` SRS मा न आयुः प्रमोषीः ॥ अस्मिन्‌ कलो 
J वरुण साङ्ग सपरिवार सायुध सशक्तिकमावाहया- 
| सि ॥ डं FE चः स्वः ओ वरुण इहागच्छ इह ति- 
| ष्ठ । स्थापयामि पूजयामि ॥ 
| देवावाहन-सर्वे सघतुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः । 





maese । > 


~> 





| आयान्तु देवपूजाथ दुरितक्षयकारकाः ॥ कलरास्य 
| सुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः | सूले तस्थ Ra- 
| तो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्थृता; | कुक्षौ तु सा- 

गराः सर्वे सद्वीपा बसुन्धरा | ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद: 
सामवेदो ह्यथर्वणः ॥ अहश्च सहिताः सर्वे कलश 
' ठु समाञ्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः y- 
७ 
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g नियक्म-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः। 





NNN AAA ISI III SSS YY YSN YY VN, PPP SASIE IE EEEIEE A 


ROA Ras 


Rent तथा ॥ आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्ष- 

यकारका$ ॥ | 

प्रतिध-डै» सनो ARIS षतामाज्यस्थ बृहस्पतियेज्ञमि- | 
मं तनोत्वरिष्टं यज्ञ" समिमं दधातु | AART. 
स इह मादयन्तामो ३म्‌ प्रतिष्ठ ॥ कलको वरूणाव्या- 

चाहिता देवताः खुप्रतिष्ठिताः वरदा! Hag ॥ 
qa] करके नीचे लिखी प्रार्थना करे । 

देवदानवस वादे मथ्यमाने महोदधौ | उत्पन्नोऽसि 
यदा कुस्म विषतो विष्णुना स्वयम्‌ ॥ त्वत्तोये स- 
वैतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः। स्वथि तिष्ठन्ति | 
भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ शिवः स्वय | 
त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः । आदित्या a- 
सवो Eat; विश्वेदेवाः सपैतृकाः ॥ त्वयि तिष्ठन्ति 
सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः । त्वत्प्रसादादिसां पू- 
जां कर्तुमीहे TAT ॥ सान्निध्य कुरु मे देव प | 
सन्नो भव सवेदा.॥ प्रसन्नो भव ॥ वरदो भव ॥ ) 

नीचे लिखे वाक्यसे अक्षत छोड़े । | 

अनया पूजया वरुणाद्यावाहिता देवता! प्रीयन्तां न मम 

i नवग्रह-पूजनम्‌ | 
बायें हाथमें अक्षत लेकर दाहिने हाथसे प्रत्येक मन्त्रसे अक्षत छोड़े । 
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MRE x: नवग्रह | 
FER ३९ 


"www 
= v SSS जा 
"wewe 


So „¬ लके मधयम (गोलाकार, Be), ` 
ie कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवे - 
ae a RR सविता रथेना देवो याति भु- 
DE Svs (अधंचन्द्र,सफेद )। ` 
i = चा Sata सुवध्वम्महते क्षत्राय म- 
डू ष्ठ्याय महते जानराज्यायेन्द्रस्थेन्द्रियाय | 
रंममञुष्घ YAJA ga विश एष वोज्मी 
राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना! राजा.॥ ॐ भू- 
सुव! स्व; चन्द्र इहागच्छ इह तिष्ठ | सोमाय aan 

खु करी मङ्ग-द्षिणमें ( त्रिकोण, ढाल ) | 

उ अभिसूर्दा faa: ककुत्पतिः एथिव्या अयम्‌ | 
अपा रेतासि जिन्वति ॥ ॐ भूस वः स्वः भौ- 
स इहागच्छ इह तिष्ठ | भौमाय नमः | 

i ` बुष-ईशान कोणमें ( धनुष, हरा )। 

-3० उद्बुध्यस्वारने प्रतिजाग्रहि त्त्वमिष्यापूर्ते स 
SANAT च । अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ वि- 
रवेदेवा यजमानश्च सीदत ॥ ३» भूमु'च; स्वः बुध 
-इहागच्छ इह तिष्ठ । बुधाय aA? | 
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'हागच्छ इह तिष्ठ | राहवे नम; ॥ ` 


१०० नित्यकम-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः। 


SNS, 


ब्रहस्पति-उत्तरमें ( अष्टदळ, पीछा ) | 
उ» बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद्य॒मङ्िभाति ऋतु 
म्रज्जनेष । यद्दीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मास 
द्रविणं ate चित्रम्‌ ॥ Sera वः स्वः बृहस्पते इ 
हागच्छ इह तिछ | बृहस्पतये नस! ॥ 
शुक्र-पूर्वमे ( चतुष्कोण, सफेद )। | 
So अन्नात्परिख तो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्क्षत्र T- 
थ? सोमं प्रजापति! | ऋतेन सत्यमिन्द्रिय विपान१/ 
शुक्रमन्ध स इन्द्रस्थेन्दियमिद पयोस्त मधु ॥ उँ» 
TS वः स्वः शुक्रइहागच्छ इह तिष्ठ। शुक्राय नम! ॥ 
शनि-पश्चिममें ( मनुष्य, काळा )। ` 
उ» चान्नो देवीरनिष्टय आपो भवन्तु पीतये | श 
योरभिस्रवन्तु नः ॥ उँ» BT व! स्वः शनेश्चर इ 
हागच्छ इह तिष्ठ | दानश्चराय नसः ॥ 
राहु-नऋ त्य BOTH (मकर,काला) | 
उँ» कया ARAA आक्बइती Aalst सखा। 
कया शचिष्ठया TAT ॥ डँ? भश्च वः स्वः राहो इ 


केतु-चायव्य कोणमें (ध्वजा, काली) | 


उँ» केत कृण्वन्नकेतवे Yan मर्या अपेदासे । स | 
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PSS oS NN ere विक रर क 
७ 


2 पऽचछोकपाल-पूजनम्‌ । 

E कपाल lie १०१ 
ean ॥ ॐ भूख वः स्वः केतो इहागच्छ 
इह तिष्ठ | केतवे नस; | ॐ सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः| 

करके नीचे लिखी प्रार्थना करे । 
TM सुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भू- 


f gat SRA । TRA शुक्रः शानिराहकेतवः स. 
चै महाः शान्तिकरा अघन्तु | 


नीचे लिखे वाक्यसे' अक्षत छोड़े । 
अनया एजया सूर्यादिनवग्नहय: प्रोयन्तां न मम ॥ 
_  पञ्चलोकपाल-पूजनम्‌ | 

वायें us अक्षत लेकर दाहिने हाथसे प्रत्येक मन्त्रसे अक्षत छोड़े । 
गणपति-उँछ गणार्या त्वा गणपति हवामहे प्रिया- 
त 'प्रयपति\/ हवामहे निधीनां त्वा निधिप- 
हवामहे TAMAR । आइमजानिगर्भघमा त्व- 
मजास गअघम्‌ ॥ ॐ भूस वः स्वः गणपते इहा- 
गच्छ इह UTS | गणपतये नस; ॥ 
देवी-3० जातवेदसे सुनवाम सोममराती यतो a- 
ra वेद! । स नः waa दुर्गाणि विश्वानावेव 
' सिन्धु दुरितात्यञ्निः ॥ ॐ भूस वः स्वः दुर्गे इहा- 
गच्छ इह तिष्ठ । दुर्गाये नम! ॥ 
' चायु-डे आ नो नियुद्भिः शतिनीभिरध्वरः/ सहस्रि- 
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१०२ नित्यकम-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः । 


a a NA OA PIII OP N D 


स्व यूयम्पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ उँ» BAT वः स्वः 
वायो इहागच्छ इह तिष्ठ । वायवे aa ॥ | 
आकाश-उँ» घृत घृतपावानः पिबत वसां वसापावानः 
पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा । fear: प्रदिशा 
आदिशो विदिश उदिशो दिरभ्यः स्वाहा ॥ उँ» सू- 
सु बः स्वः आकाश इहागच्छ इह तिष्ठ | आका- 
शाय नसः ॥ 
aiad- या वाङ्कशा मधुमत्यरिवना सूनतावती। 
तया यज्ञम्प्रिभ्िक्षत॒प्त ॥ उपयाम गहीतो5स्यश्वि- 
भ्यान्त्वैष ते योनिर्माध्वीभ्यां त्वा || ॐ zWar वः स्व- 
रश्विना इहागच्छतम्‌ इह तिष्ठतम्‌। अरिवभ्यां नम! | 
इत्यावाह्य॥ S गणपत्यादि-पञ्चलोकपालेभ्थो नमः॥ 
पूजन करके नीचे लिखे वाक्यसे अक्षत छोडे । | 
अनया पूजया गणपत्यादि-पञ्चलोकपालाः प्रीय- 
न्तांन मम | 
दचादिक्पाल-पूजनम्‌ | 
बायं हाथमें अक्षत लेकर दाहिने हाथसे प्रत्येक मन्त्रसे अक्षत छोड़े। 
| | इन्द्र-( AÑ ) । 
ॐ चरातार मिन्द्रभवितारमिन्द्र"" हवे हवे सुहव” 
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अस ‘aps । हयाम राक्ररुपुरुहूल मिन्द्र स्वस्ति नो 
1 धात्विन्द्र; ॥ ईन्द्राय नमः || इन्द्र आ« स्था- ॥ 
iG अग्नि-( अग्निकोणमें )। 
ca | दूत पुरो दधे हव्यवाहसुपत्र | देवाँ२ 
MER ॥ अग्नये नमः | अग्नि आ० स्था०॥ 
र यम-( दक्षिणमें | 
३० असि यमो जत विली are त्रितो 
ह्य न त्रतेन | असि सोमेन समथा विएक्त es 
त्रोणि दिवि बन्धनानि ॥ यमाय नस; | यमं आठस्था 
E नेष त-( नेऋ त्य कोणें )। ; 
39 एष ते निक ते भागस्तं जुषस्व स्वाहाग्निनेश्रे- 
भ्यो देवेभ्यः पुरःसदूभ्यः स्वाहा यमनेत्रेभ्यो देवेभ्यो 
दाक्षणासद्भ्यः स्वाहा विश्वेदेचनेत्रेभ्यो देवेभ्यः q. 
WAST: स्वाहा सित्रावरुणनेत्रेभ्यो वा मरुन्ने- 
Tat वा देवेभ्यः sang PU: स्वाहा ` सोमनेत्रे- 
भ्यो देवेभ्यः उपरिसद्‌भ्यो दुवस्वद्‌भ्यः स्वाहा ॥ न- 
ऋ ताय नमः || नेक्षृ तं आ० स्था | | 
ची वरुण-( पश्चिममें ) | 
उ» इस से वरुण श्रुधी हवमद्या च सुडय। त्वा-' 
मवस्युराचके ॥ वरुणाय नमः । वरुणं आ० स्था०॥ : 
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१०४ नित्यकर्म-विधिः तथा देवपूज्ञा-पद्धतिः | 


SASS SANA NNN NN SSNS NNN SPSS SSNS WS SESA >a २५५५९०५९९२ 


वायु-( वायुकोणमं )। 

उ» वायुरग्रेगा यज्ञप्रीः साक गन्मनसा यज्ञम्‌ । शि- 
वोनियुद्भिः शिवाभिः । धायवे नस बायु आ० स्था०॥ 
FAT ( उत्तरम ) | 

उँ» कुविदङ्ग यवमन्तो यवं चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं 

वियय | इहेहेषां male भोजनानि ये बहिषो नस 

उक्त यजन्ति ॥ HAL AR | कुबेर आ० स्था० ॥ 
इशान-( ईशानकोणमें ) । 

उ» तमीझानवञ्जगतस्तस्थवस्पति धियञ्जिन्वमवसे 
हमहे वयस्‌ । पूषा नो यथा वेद्सामसदबूधे रक्षिता 
पायुरद5ध; स्वस्तये ॥ SAAT नस; | Fart आ० स्था० 

ब्रह्मा-( ईशानपूब के मध्यमें ) | 

Š ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्धि सीमतः सुरुचो 
वेन आवः | स gear उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च 
थोनिमसतश्च विवः ॥ ब्रह्मणे नस; । ब्रह्मणं आंग्स्था० ॥ 

' अनन्त-( aay त पश्चिसके मध्यमें ) । 

3» नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च एथिवीसनु । ये अ 

न्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सपेभ्यो नसः ॥ अनन्ताय 
नस; | अनन्तं आ० स्था०॥ 


ॐ इन्द्रादि दश Randri नम! ॥ 
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= चघु:षष्टियोगिनी-पूजनम्‌ | १०५ 
सजन करके नीचे लिखे वाक्यसे अक्षत छोड़े। 
अनया पूजया दशद्क्पालईव 

í षोडशामातृका-पूजनम्‌ । 
= nae लेकर दाहिने हाथसे प्रत्येक नाम पर अक्षत छोड़े । 

ae रा पा दाची सेधा सावित्री विजया ज- 

| T| | ad स्थघा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ 

> स्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता; | गणे- 

पना यका चेता बद्धौ पूज्याश्च षोडचा ॥ ऊँ भू- 
SU स्थ; मातूकाभ्यो नम; इहागच्छत इह तिष्ठत 
zh गोर्यादिषोडचामातृकाभ्यो नसः |] 
पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे । 
E जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी । 
दुगा क्षमा शिवा धानी नमो 
ies fe fa स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते॥ 
अनया एजया गोर्यादिषोडचामातरः प्रीयन्तां न मम॥ 
| चतलु;षष्टियो गिनी पूजनम | 
बायें हाथमें अक्षत लेकर दाहिने हाथसे नीचे लिखे मन्त्रसे छोड़ता जावे । 
आवाह्याम्यह देवी योगिनी: परमेरवरीः। | 
योगाभ्यासेन सन्तुष्टा; परध्यानसमन्विताः ॥ 
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१०६ नित्यकर्म-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः | 


afte; समार्घाता योगिन्यो हि वरप्रदाः 
ॐ चतुःषष्टियोगिनीमातृकाम्थो नमः ॥ 
पूजन करके नीचे लिखे वाक्यसे अक्षत छोड़े । 
अनया पूजया चतुःषष्टियोगिन्थः प्रीयन्तां न मम॥ 
रक्षा-विधानम्‌ | 
बायें हाथमें पीली सरसों, चावल, पुष्प, सुपारी और तीन तारकी मोली 
लेकर दाहिने हाथसे ढक कर नीचे लिखे मन्त्र बोळे । 
३» गणाधिप नमस्कृत्य नमस्कृत्य पितापहम्‌ | 
“विष्णु रुद्र श्रियं देवीं वन्दे भक्त्या सरस्वतीम्‌ ॥ 
स्थानाधिपं नमस्कृत्य ग्रहनाथ निशाकरम्‌ | 
घरणोगर्भसम्मूतं शशिपुत्र वृहस्पतिम्‌ ॥ 
दैत्याचार्य नमस्कृत्य TAIT महाग्रहम्‌ । 
राहुं केत नमस्कृत्य यज्ञारम्भे विचोषतः ॥ 
काक्राद्या देवताः सर्वाः सुनोंश्चेच तपोधनान्‌ । . 
गर्ग सुनि नमस्कृत्य नारदं सुनिसत्तमम्‌॥ 
वसिष्ठ सुनिशादंल विश्वामित्र च गोमिलम्‌। 
व्यास सुनि नमस्कुत्य सवशास्त्रांवेशारदस ॥ 
' विद्याधिका ये सुनयः आचार्याश्च तपोधनाः 
तान सर्वान्‌ प्रणमाम्येवं यज्ञरक्षाकरान्‌ सदा l 
नीचे लिखे मन्त्रॉसें दशां दिशाओमे पीली सरसों छोड़े | 
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लिग RTT HE: | १०७: 
aa रक्षतु वाराहः आग्नेयां गरुडध्वज | 
दक्षिणे पद्मनाभस्तु नेक त्यां मधुसूदनः ॥ 
परिचमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दन; | 
उत्तरे श्रीपती रक्षेत्‌ ईशाने तु महेश्वरः ॥ 
अध्व रक्षतु धाता वो ह्यघोऽनन्तश्च रक्षतु । 
एव दशादिशो रक्षेद्‌ वासुदेवो जनादन: ॥ 
रक्षाहीनन्तु यत्स्थान रक्षत्वीशो ममाद्रिधक | 
यदत्र सस्थितं भूत स्थानमाञ्चित्य सर्वदा ॥ 
स्थान त्यक्त्वा तु तत्सर्व यत्रस्थं तत्र गच्छतु । 

_ अपक्रामन्तु ते भूता ये भूता aad स्थिताः | ( 





ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सवेतोदिशम्‌ | 
सर्वेबामविरोधेन पूजाकमे समारभे ॥ 
: पश्चात्‌ मोळी गणेशजीके सम्मुख रख देवे । फिर उस मोलीमेसे गणपः 
त्यादि समस्त देवताओंको चढ़ा कर रक्षा-बन्धन करे | 
बराह्मण -रक्षाबन्धन-मन्त्रः | 
f आह्मणके हाथमे दक्षिणा देकर रक्षा वांधे । | 
र ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाउप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
 ऋदक्षिणाश्रद्वामाप्नोति श्रद्यया सत्यमाप्यते ॥ 
| ब्राह्मण-तिलक-मन्त्र; | | 
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१०८ __ नित्यकर्म-विविः तथा देवपूजा -पद्धतिः । 


Di ii hi 0000 0000 
wannes 
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उँ» नमो त्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च | 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नम! ॥ 
यजपमान-रक्षावन्धन-मनन्‍्त्रः | 
येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः । 
तेन त्वामलबध्नामि रक्षे सा चल सा चल ॥ 
यजसान-तिलक-सन्त्रः | 1 
qama भवति झतायुवें पुरुषः । शतेन्द्रिय | 
आयुरेवेन्द्रिय वीयमात्मन्धत्ते ॥ | 
शालग्राम-पूजनम्‌ | 
शझालमाम और प्रतिष्ठाकी हुई मूत्तियोंमें आवाहन नहीं करे । केवलपुष्प छोड़े। | 
आवाहन--अँ० सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रः | 
पात्‌ । स भूमि» सवतः स्पत्वात्यतिष्ठददशाङ्कलम्‌॥ | 
आसन-डँ पुरुष एवेद१” सव TRA यचभाव्यम्‌। | 
_ उताशृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ आ स°॥ | 
qa- एतावानस्य महिभातों . ज्यायांश्च FET: | | 
. पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यासूत दिवि॥पा० पन | 
अघ्यं - ॐ त्रिपादृध्वे उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवतपुनः। | 
ततो विष्वङ्‌. व्यक्रामत्साहानानशने अभि ॥ अः a 

'आचमन-डँ? ततो विराडजायत विराजो अघि पूरुष। | | | 
स जातो अत्यरिच्यत परश्चादभूमिमथो पुर! ॥ अ" | 
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ह रु __राल्म्राम-पूजनम्‌ । १०६ 
स्नान--3£ सर्व : सम्भतं र 
म्‌ । पश्‌ स्तँश्चक्र Gentine दा 
दुग्धस्नान-ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीष पयो दि- 
व्यन्तरिक्षे पयोधाः | पयस्वतीः प्रदिशाः सन्तु मह्यम॥ 
aes समर्पयामि । पुनर्जलस्नान समर्पयामि । P 
द्धि दधिक्रावणो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य qr- 

at सुरांभनो सुखाकरत्प्रण आयूपषितारिषत | 
RS घृतड्युतपावानः पिबत वसा warner ' 
पनतान्तरिक्षस्यहविरसि स्वाहा tear: प्रदिशा ब 
दिशो विदिश उद्दिशो दिएभ्यः स्वाहा ॥ ३० go 7 
mya AIA ऋतायते सघुक्षरन्ति सिन्धव;। मा- 
ध्बीनः सन्त्वोषधीः ॥ मधुनक्ततुतोषसो मधमत्पा- 
थिव४ रज; । सघुद्यौरस्तुनः पिता ॥ मधुभान्नो चन- 
स्पतिमधुमाँ अस्तु gd: । माध्वीर्गावो अवन्तु नः ॥ 
शकेरा-उँ» अपार” रससुद्दयस१ सूर्य सन्त समा- 
हितम्‌। अपा! रसस्य यो रसस्तं वो गहणास्युत्त- 
मसुपयास शहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृहणाम्येष 
ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ इ gel 
पच्चामृतस्नान-डें» पञ्च नद्यः सरस्वतीमपियन्ति सरो- 
तसः | सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्‌॥ 
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BRS ISIN DI 





‘¢ So, | 


शुद्वोदकस्नान-कावेरी THAT वेणी तुंगभद्रा सरस्वती। 
गङ्गा च ABA चैव ताभ्यः स्नानाथमाहृतस्‌ T | 
हाण त्वं रमाकान्त स्नानाय श्रद्धया जलम्‌। शु’ इन | 
वस्त्र-_३० तस्मात्यज्ञात्सवंहृत ऋचः सामानि जज्ञि- 

रे । छन्दासि जज्ञिरे तस्प्राद्यजुस्तस्पादजायत ॥ | 
यज्ञोपबीत-रँ? तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभया- | 
दतः। गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तरप्ताज्ञाता अजावयः॥ ( 
गन्ध-उ» तं यज्ञम्बहिंषि प्रौक्षन्पुरुषञ्ञातमप्रतः। तेन | 
देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ग० स०.॥ | 
अक्षत ( श्वेत तिल )-ॐ? अक्षन्नमीसदन्त ह्यव प्रिया | 
अधूषत | अस्तोषत स्वभानवो विप्रा. नविष्ठया म- / 
ती योजा न्विन्द्र ते ह्री ॥ अ० qo ॥ | 
gas इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदघे पदम्‌ | 
ससूढ़मस्य WUT स्वाहा ॥ go ae ॥ | 
'फुपमाळा-ॐ ओषधीः प्रतिसोदध्वम्पुष्पवतोः प्रसूव- | 
रीः। अश्वा इव सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्णवः ॥ 2 

- -तुळसीपत्र-उ? यत्पुरुष व्यदधुः कतिघा व्यकल्पयन | | 
मुख ङ्किमस्यासीत्किम्बाह किमूरू पादा उच्येते ॥१॥| 
geao ॥ तुलसीं हेमरूपां च रल्लरूपाश्च मञ्जरीम्‌ । भ | 

, ,बमोक्षप्रदां तुभ्यमपेयामि हरिप्रियाम्‌॥२॥ gee" | 
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शाल्प्राम-पूजनम्‌ | 


Pe RT १११ 


eet 
डँ विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पर्पश्ो | 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥३॥ go geo 1 

बिल्वपत्र-तुखसी बिल्वनिम्बैशच जंवीरैरामले; शुभैः | 
पञ्चबिस्वमिति ख्यातं प्रसीद परमेश्वर ॥ Fixe ao 
दूवां--विष्णवादिसबेदेवानां qa त्व प्रीतिदा सदा i 
क्षीरसागरसभूते वकावृद्धिकरी भय || zo स०॥ 
शमीपत्र-शमी शमयते पापं शमी शत्रविनाशिनी । 

| धारिप्यजनबाणानां रामस्य प्रियवादिनी ॥ ae सः ॥ 
आमूषण-ॐ रल्लकडूणवैदूर्यसुक्ताहारादिकानि च | g- 
प्रसन्नेन मनसा दत्तानि SIENAS] भोः ॥ आ० Fo ॥ 
अबीर-गुलाल-अबीरं च गुलाल च०-_अबीर० go | 
सुगन्ध तेछ--उँ» तेलानि च सुगन्धीनि द्रव्याणि वि- 
विधानि च । मया दत्तानि ढेपार्थ ग॒ह्मण परमेश्वर ॥ ८ 
Š ब्राह्मणो5स्य सुखमासीद्‌ बाइ राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैश्य; पद्भ्या शूद्रो अजायत ।१। 
उँ भूरसि धू धूवेन्त धूतं योऽस्मान्‌ धूति तं 
qaq वय धूर्वामः | देवानामसि वह्नितम afa- 
‘aa पप्रतसं जष्टतमन्देव ZARA UA धूपमाघ्रापयामि । 
दीप--डें० चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजा- 
TT | ओचराद्वायुश्च प्राणश्च सुखादस्रिरजायत ॥ 
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दीपं SAA । हस्तप्रक्षालनम्‌ । 
. सैवेद्य अपणसुद्रा | 
Saal तुलसी छोड़कर नीचे लिखी सुद्राओको क्रमसे दिखाने । । 
प्राणाय स्वाहा- -कनिष्ठा, अनामिका और अंगूठा मिलावे ॥१॥ | 
अपानाथ स्वाहा--अतामिका, मध्यमा और अंगूठा मिलावे ॥२॥ | 
व्यानाथ स्वाहा--मध्यमा, तजनी और अंगुठा मिलावे ॥ ३॥ 
उदानाय स्वाहा--तजेनी, मध्यमा, अनामिका और अंगुठा मिलावे ॥४॥ 
समानाय स्वाहा-- त्नी, मध्यमा, अनामिका; कनिष्ठा और अंगू | 
मिळावे || ५ Ul | 

> नेवेद्य | 

ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्ष शीष्णों द्यौः सम- 
ada । पद्भ्यां भूमिदिशः ओत्रात्तथा लोको? अ- 
कल्पयन्‌ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत | 
वस्तन्तोऽस्यासीदाज्य ग्रीष्म इध्मः argia: ॥ सः 
तास्यासन्परिधयस्त्रिः सत्त समिधः कृता! | देवा य- 
द्यज्ञन्तन्वाना अवध्नन्पुरुषम्पशुण्‌ ॥ यज्ञेन यज्ञमय- 
| जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथसान्यासन्‌। ते ह ना- 
| कम्महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवा! ll 
 अद्भ्पः सम्भृतः पृथिव्ये रसाच्च विरबकमंणः स 
मवतेताग्रे | तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मत्यरप 
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वैद्य । ११३ 


क 
रस्तात्‌ | तमेव विदित्वातिमृत्युसेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | प्रजापतिश्चरति गर्भे 
नन्तरजायमानो बहुधा विजायते |. तश्य योनिस्प- 
रिपरयन्ति धीरास्त स्मिन्‌ ह तस्थृभु वनानि विश्वा | 
यो देवेभ्य आलपति यो देवानाम्पुरो दितः | पूर्वो 
यो देवेभ्यो जालो नमो रुचाय ब्राह्मये | GAFN- 
हाञ्जनयन्तो देवा अग्रे तदत्र वन्‌ | यस्त्वेवम्त्राह्म. 
णो विद्यात्तस्थ देवा असन्वश ॥ श्रीश्च ते लक्ष्मी- 
रच पत्न्याबहोरात्रे पारवे नक्षत्राणि रूपमरिवनौ 
व्यात्तम्‌ ¦ इष्णन्निषाणासु' म इषाण सर्वलोकम्म 
इषाण ॥ नेवेद्य निवेदयामि ॥ 
मध्ये पानीय--एलोशीरखवङ्गादि कपू रपरिवासितम्‌ | 
प्राचानाथ कृत तोय गृहाण परमेश्वर || aoten 

भ्ूतुफल--बोजपूराम्रपनसखज रीकदलीफलम्‌ ।. 

। नारिकेलफल दिव्य गृहाण परमेश्वर || ऋण स. ॥ 

| आचमन-कपू रवासितं तोयं मन्दाकिन्याः समाहृतम्‌ | 

आचम्यतां जगन्नाथ मया दत्तं हि भक्तितः || आन्यन। 

| भसण्डक्नतुफल-फलेन फलितं सवै त्रैलोक्य सचराचरम्‌ | 

| त्स्मात्‌ फलप्रदानेन पूर्णाः सन्तु मनोरथा। || जन्सन। 
| z A नजी १ १ 


७९७ ४७ २७७७ Sms d 
क क 
NNN NN asr ù 
Ss ARIAS 





CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


११४ नित्यकर्म-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः | 





Pe fA NP SAAS, NS 
"२७४४४ Dd NAS ७/५/७/९०.,. Fa 


RAR 


तास्बळपूगीफळ-उँ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्व- 
त । वसन्तो 5स्पासीदाउयं ग्रीष्म इध्मः ATA: | 
दक्षिणा-पूजाफलसम्दद्ययथ दक्षिणा च तवाग्रतः | 
स्थापिता तेन से प्रीतः पूर्णान्‌ कुरू मनोरथान्‌ lou.) 
आरती । 
प्रथम TOTS चारबार, नाभिकी दोबार, सुखारबिन्द्की एकवार या 
तीनबार भौर समस्त SHIRT सातबार आरती करे | 
कदलीगर्मसम्भूतं कपू रन्तु प्रदीपितम्‌ । 
आरार्तिकमरह कुर्वे पश्य मां वरदो भव N 
श्री सत्यनारायणजीकी आरती | 
जघ लक्ष्मीरमणा श्री लक्ष्मीरमणा । सत्यनारा' | 
यण स्वामी जनपातक हरणा ॥ जय०॥ डेर ॥ रत्न | 
जडित- सिंहासन aga छबि राजै । नारद करत | 
निराजन घण्टाध्वनि बाजे ॥ जय० ॥ WE भये | 
कलिकारण द्विजको दरश दिया। ast BATA बन | 
के कञ्चनमहल किया ॥ जय० ॥ TAG भील कठा. | 
रो जिनपर कृपा करी | चन्द्रचड़ एक राजा जिनकी 
विपति हरी ॥ जय०॥ वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा 
| ast दीनी । सो फल भोग्यो प्रसुजी फिर स्तुति 
'कीनी ॥ जय० ॥ भाव 'भक्तिके कारण छिन छि. 


- र (Sgt ban fea — — ॥ 
ay. < ————7=_ प क 
Sa ó wa 5 i ४ 
v = ® -= नाक पक 
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रूप घखा । अद्धा धारण कीनी जिनका काज सर्‌या 


॥ जय० ॥ ख्वालबालसंग राजा बनमें म क्री 
_ भनवाञ्छित फल दीन्यो दीनदयाल हरी या 
SET प्रसाद सवायो कदलीफल मेवा | धूप दीप 
तुलसीसे राजी सत्यदेवा ॥ जय० ॥ श्री सत्यना- 
रायणजीकी आरति जो कोई नर गावे । भणत 


शिवानन्दस्वामी सुख सम्पति र | 
| मनवाञ्छित फल. 
यावे ॥ जय० ॥ = 


दखजलमाहात्म्यम | 
शंखमें जल भर कर भगवानके सम्मुख घुमावे और दोनों तरफ थोझ़ २ 
जल छोड़े । परचात्‌ शेष जल भक्तोके ऊपर छि देवे । 


शंखमध्ये स्थितं तोयं firi केशबोपरि | 
agew मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिक इरेत्‌ N 
भगवानके सामने भ्रमण कराया हुआ शंखजल शारीर पर पढ़नेसे IR- 
हत्यादि पाप दूर होते हैं । इसलिये शंखजल अवश्य लेना चाहिये । 
विष्ण-स्तुति! | 
शान्ताकारं शुज़गशयन TAA सुरेश | विश्वा- 
धार गगनसहदां मेघवर्ण शुभाङ्गम्‌ ॥ लक्ष्मीकान्त 
कमलनयन योगिभिध्यानगम्य । बन्दे विष्णु 'स- 
वभयहर सवलोकैकनाथम्‌ ॥१॥ आदौ रामतपोव- 
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ON र कक चिक ISNI SE SOLIS AIA NA III 





AANA SN SOAS €*”* 


नादिगमनं हत्वा छृगङ्कांचनम्‌। वैदेहीहरणं जरा- 
युमरणं सुग्रीवसम्भाषणम्‌ ॥ बालीनिग्रहणं ससुद्र- 
तरणं लङ्कापुरीदाहनम्‌ । प्श्चाद्रावणुम्भकर्णहन- 
नमेतद्धि रामायणम्‌ ॥२॥ आदी देवकीदेवग भेज- 
ननं गोपीणहे TSA | सायापूतनजीवितापहरणं गो 
बउनोद्धारणम्‌॥ कंसच्छेदनकौरवादिदनन कुन्ती- 
सुतापालनम्‌। ` एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्ण - 
लीलांसुतम्‌ ॥३॥ कस्तूरीतिलक ललाटपंटले वक्षः- 
स्थले कौस्तुभम्‌ । नासाग्रे वरमौक्तिक करतले वेण 
ˆ करे कक्ृणस्‌॥ स्वाङ्गे हरिचन्दन Barn कण्ठे 
ˆ ज सुक्तावली। गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपा- 
'. ` लचूड़ामणिः॥४। फुल्ळेन्दीबरकान्तिभिन्दुबदन a 
 हावतंसप्रियम। श्रीवत्साङ्कखुदारकोस्तुभघर पीता- 
| rat सुन्दरम्‌ ॥ गोपीनां नयनोत्पलाचिततनु गो- | 
| गोपसंघादृतम्‌ | गोविन्द कलवेणुवादनपर दिव्या, | 
न भूषं मजे ॥५॥ य ब्रह्मावरणेन्द्ररद्रमरतः स्तुन्वन्ति | 
| दिव्यैःस्तवै. वेदैः साङ्पद्क्रमोपनिष्ँ गायन्ति य 
_ सामगाः ध्यानावस्थिततद्धतेन मनसा पश्यन्ति थ 
योगिनो । ' यस्यान्त न विदुः सुराखरगणा; देवाय 
तस्तै नमः ॥६॥ आदौ पाण्डवधातराष्ट्रजनन ला 
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क्षागहे दाइनम्‌। दातस्त्रीह od इ 7 
निवना हि he वने विचरणं मत्स्याल- 
ARBES ॥ लीला गोहरणं रणे विचरणं सन्ध्या- 
गवद्धनस्‌ । परचाङ्गीष्मसुयोधनादिहननसे 
 हाभारत पक wes 
छ Mare ॥७॥ श्रियः पतियज्ञपतिः प्रजापतिधि- 
छ पतिर्लोकपतिर्घरापतिः ॥ पतिगतिश्चान्धकन्न- 
गसात्वता प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः ॥८॥ 
बेच बकच्छपनुसिदवराहहंस - राजन्यविप्रविचः 
उ कुतावतारः ॥ त्व पासि नस्त्रिसुवन T 
नेरा । आरं way पक 
_ , _ गर शुचो हर यदृत्तम चन्दनं ते ॥६॥ सत्य- | 
At सत्यपर त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितश्च स- 
त्यै ॥ सत्यस्य Seas सत्यात्मक त्वां 
' शरण प्रपन्नाः ॥१०॥ नमोऽत्वनन्ताय सह्रमूतंये 
सहस्रपादाक्षि शिरोरुवाहवे ॥ सहस्रनाम्ने पुरुषाय 
_ शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः ॥११॥ नमो 
त्रह्मण्यदेवाय गोज्राह्मणहिताथ च | जगडिताय 
gna गोविन्दाय नमो नम! ॥१२९॥ आकाशात्प- ` 
'तित तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ । सर्वदेवनभस्का- 
रः केशावप्रतिगच्छति ॥१३॥ सूक करोति वाचालं 
पङ्क लघयते गिरिम्‌ ॥ यत्कृपा तमहं वन्दे परमान- 
न्द्माधवम्‌ ॥ १४.॥ त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
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११८ नित्यकर्म-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः | 
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त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ॥ त्वमेव विद्या 
द्रविणं त्वसेव त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ १५ ॥ 
पापोऽहं पापकर्माह पापात्मा पापसस्भचः ॥ चाहि 
मां पुण्डरीकाक्ष सवपापहरो AT ॥१६॥ . कुषणाय 
वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च ॥ नन्दगोपकुसाराय 
गोविन्दाय नमो नमः ॥१७॥ ध्येयं सदा परिभव 
न्रमभीष्टदोहं । तीर्थास्पद शिवविरचिनुत शरण्य- 
म ॥ भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाग्धिपोतत | वन्दे म 

हापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥१८॥ त्यक्त्वा खुदुस्त्य- 
जसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी | धर्मिष्ठ आयेवचसा यद- 
गादरण्यम्‌॥ सायारूग दयितयेप्सितमन्वधावन्‌ | 
वन्दे महापुरूष ते चरणारविन्दम्‌ ॥१६॥ ART- 
सहस्रमाजनं पतितं 'मीमभवार्णवोद्रे। अगतिं 
| इरणागतं हरे कुपया केवलमात्मसात्कुर ॥ २०॥ 
| एकोऽपि कृष्णत्य कुतः प्रणामो दशाश्वसेघावथथे- 
न तुल्य: ॥ दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कुषणप्रणा- 
मी न पुनर्सेवाय ॥ २१ ॥ 

पुष्पाञ्जलि । 

उँ» यज्ञेन यज्ञपयजन्त देवास्तानि धर्साणि प्रथसा- 

न्यासन्‌। ते ह नाक महिमान? सचन्त यत्न एव 
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पुष्पाञ्जलि | | ११६ 


aS NISRA 
साध्या; सान्त देवाः ॥ ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य 
साहिने | नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे ॥ स मे का. 
भान्‌ कामकामाय मह्यम्‌ | कामेश्वरो वैश्रवणो द- 

च 

ag ॥ कुबेराय वेश्रवणाय महाराजाय नम; ॥उँ० ` 
स्वास्त साम्राज्य भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमे- 
च्छ्य राज्य सहाराउयमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी 
स्पात्‌ सावभोमः सार्वायुष आन्तादापरार्धात्‌ ए- 
च्य सशुद्रपयन्ताया एकराडिति। तदप्येष रलो - 
कोऽभिगीतो मर्त; परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन 7- 
हदे ॥ आविक्षितस्य कामप्रयिश्वेदेवाः सभासद; ॥ 
पुष्पांजलि gatai ॥ कायेन वाचा मनसेन्द्रिये- 
at बुध्यात्मना वानुखतस्वभावात्‌ । करोमि यद्यत्‌ 
सकल परस्मै नारायणायेति समपये तत्‌ ॥ 


प्रदक्षिणा । 
ये तीर्थानि प्रचरन्ति ख॒काहस्ता निषङ्गिणः । : . 
तेषा"" सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ 
साष्टाङ्ग-प्रणास; । 
उरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथां। 
` पद्झ्यां कराभ्यां जालुभ्यां प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते ॥ - 
पैर,हाथ, घुटना, छाती और मस्तकका जमीनसे स्पशो करके मनमें स्मरण, 


७४/४१/४९९९ ”१ /१./९-१.”९”९/”२./”५.”९.”१./९, 
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१२० नित्यकम-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः । 
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नेत्राँसे दर्शन और वाणीसे नामोच्चारण करता हुआ प्रणाम करे | 
क्षमा प्राथना | 
मत्रहीन क्रियाहीन अक्तिहीन जनादन | यत्पूजित 
मया देव परिपूण तदस्तु मे ॥ यदक्षरपदश्रष्ट सा 
Mela च agada | तत्सव क्षम्यतां देव प्रसीद 
परमेश्वर ॥ स्वेभ्यो देवेभ्यो नभ; ॥ 
बिसजन-गच्छन्तु च सुरश्रेष्ठाः स्वस्थान परमेश्वराः | 
यजमान हितार्थाय पुनरागमनाय च ॥ 
यजमान-आराीर्वाद-मन्त्रः (अक्षत देवे ) | 
अक्षतान्‌ विप्रहस्तात्त नित्यं गह्वन्ति ये नराः । च- 
त्वारि तेषां बधन्ते आयुः कीर्तियंशो बलम्‌ | 
वेचेस्व मायुष्यमारोग्यमाविधात्‌ पवमानं महीयते । 
धन धान्य पशु IEAA दरातसम्वत्सर AJA- 
युः ॥ मन्त्रार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोर- 
थाः | शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणासुदयस्तव॥ ` , 
चरणासूत-ग्रहण-चिथिः | E 
चरणामृत हाथमें Sar निषिद्ध है । इसलिये पात्रमें लेकर लेना चाहिये । 
यदि पात्र नहीं हो तो नीचे लिखे अनुसार लेवे । 
बस्त्रन्तु द्विगुणं कृत्वा पाणो. पाणि निवेशयेत्‌। : 
तस्मिन्‌ तीर्थ प्रतिष्ठाप्य त्रि; पिबेद्विन्दुवर्जितम्‌ ॥ वेष्णबधमे ॥ 


A 
Me 
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पञ्चामृत-ग्रण-मन्त्रः। ` ` १२१ 


P fom 
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बाय हाथ पर दोहरा वस्त्र रखकर दाहिना हाथ रखे और चरंणासृत लेकर 
पान करे । जमीन पर नहीं गिरने दे । aa 
तुलसी-ग्रहण-मन्त्र; | 
पूजनानन्तर विष्णोरपित तुलसी दलम्‌ | 
भक्षये देइशुद्धयथ चान्द्रायणशताधिकम्‌ ॥ 
चरणासुत-ग्रहण-म 
नीचे लिखी प्राथेना करके हाथमें चरणामृत लेना चाहिये । 
कृष्ण कृषण महाबाहो भक्तानाभार्तिनारान | 
सवपापप्रशामन पादोदक प्रयच्छ मे ॥ 
पञ्चात्‌ नीचे लिखा मन्त्र बोलते हुए चरणासृत पान करे । 
अकालसृत्युहरणं सवेव्याधिविनादानस | 
विष्णुपादोदक पीत्वा पुनजन्म न विद्यते ॥ 
पञ्चाम्मृत-ग्रहण-मन्त्र; । 
दुःखदौ माग्यनाशाय सनपापक्षयाय च। 
विष्णोः Iwasa पीत्वा पुनजन्स न विद्यते॥ 
नैवेद्य-ग्रहण-मन्त्र। | | 
नैवेद्यमन्न तुलसी विमिश्रित, are: पादजलेन 
विष्णो; | योऽश्नाति नित्य पुरतो छुरारे प्राप्नोति 
यज्ञायुतको टिपुण्यम्‌ ॥ 
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१२२ नित्यकम-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः | 
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शिव-पजनस्‌ । 


पवित्र होकर आचमन-प्राणायाम करके सङ्कल्पवाक्यके अन्तमें “श्रीसा- 


म्चसदारिवप्रीयथं गणपत्यादिसकलदेवतापूजजनपूवेकं श्रीभवानी- 
शङ्करपूज्नङ्करिष्ये’ कह कर सङ्कल्प छोड़े। नीचे लिखे आवाहनमन्त्रॉसे 


सूतियोंके समीप पुष्प छोड़े । यदि मूर्ति न हो तो शिवके समीप अक्षते 


आवाहन करके पूजन करना चाहिये । 
गणपति-पूजनस्‌ । 
आवाहयामि पूजाथ रक्षार्थ च मन कतो! । 
इहागत्य ग्रहाण त्व पूजायाग च रक्ष में ॥ 
पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे । 
लम्बोदर नमस्तुभ्य सततं मोदकप्रिय | 
निर्विघ्न कुरु मे देव सवेकार्येष सवेदा ॥ 
पाचती-पूजनम्‌ | 
हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियाम्‌ | 
लम्बोद्रस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहस्‌ ॥ 
“ पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे । 
रँ? अम्बे अम्बिके. अम्बालिके न मा नयति कश्च- 
न। ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ 
नन्दीश्वर-पूजनम्‌ | 
wag: एरिनरक्रमीदसदन्मातरम्पुरः । पितर- 
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OS मयन्त्स्वः ॥ पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे । 
AG वाजी कनिक्रदन्नानदद्रास मः पत्वा | अरन्न- 
ग्नि्पुरीष्यम्मा पाद्यायुषः पुरा ॥ 
वीर भद्र-पूजनम्‌ | 
ARK: शृणुयाम देवा भद्रम्पश्येमाक्ष भिर्यज- 
श्र = । स्थिरेरडैस्तुष्ड॒वा१” सस्तनूभिर्व्यदोमहि देव- 
यदायुः ॥ पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे । 
भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो 
अध्वरः | भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ 
स्वामिकातिक-पूजनम्‌ । 
यदकन्दः प्रथमञ्जायमान उद्यन्त्ससुद्राहुत वा 
पुरीषात्‌ | श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्य- 
स्महि जातन्ते अवेन्‌॥ पूजन करके नीचे लिखो प्रार्थना करे । 
थत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव । 
तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शमे यच्छतु विश्वाहा 
+ कामे यच्छतु ॥ 





कुबेर-पूजनम्‌ | 

कुविदङ्ग यवमन्तो यवव्चिद्यथा दान्त्यनुपूव वि- 
यूय । Rei कृणुहि भोजनानि ये बर्हिषो नम 
उक्ति यजन्ति ॥ पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे । 
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१२४ नियकमे-विधिः तथा देवपूजा पद्धति; | 
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वय सोम ब्रते तव मनस्तनूष AAT: । प्रजा- 
: सचेमहि. ॥ 
कीतिसुख-पजनम | 
असवे स्वाहा वसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विव- 
सवते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहाभि- 
शुवे स्वाहाधिपतये स्वाहा शुषायं स्वाहा स सर्पा 
य स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहामलिम्लचा 
य स्वाहा दिवापतथे स्वाहा ॥ पूजन करके प्रार्थना करे । 
ओजश्च मे सहश्च म आत्मा च से तनुश्च से 
शमं च मे वमे च Asafa च सेऽस्थीनि च से परु 
vi च मे दारीराणि च म आयुश्च से जरा च मे 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ | 
जलहरीमें सर्पका आकार हो तो उसका पूजन करके नीचे लिखे मन्त्रांसे 
शिवपूजन करे। 
पाथ--ॐ* नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहसाक्षाय मी दषे | 
अथों ये अस्य सत्वानोऽहन्तेभ्योऽकरन्नमः ॥ mogn < 
अघ्यं ३» गायत्री त्रिष्टञ्जगत्यनुष्टप्पत्त्या सह बृ- 
. हत्युष्णिहा ककुप्सची नि! शस्थन्लु त्वा ॥ अन्सन 
आचमन्‌--3» उ्यम्बक यजामहे सुगन्धिस्पुष्टिवधेनस | 
उर्खारुक सिर, बन्धनान्सत्योमक्षीय, झाउम्रतात ॥ 
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wa Os 


een a शिव-पूजनमू । ` १२५ 
स्नान-उ» वरुणंस्योत्तःभनमसि वरुणस्य स्कम्मस- 
ऽजनीस्थो वरुणस्य आतसदन्यसि वरुणस्य FAA- 
TAMA वरुणस्य ऋतसदनमासोद ॥ ला० स०॥ 
दुः्धस्नान--गो क्षीरधाम न्देवेदा गोक्षीरेण मया कत- 
स्‌ | स्नपन देवदेवेश ग्रहाण शिवशङ्कर ॥ gaei 
समपयामि । पुनजलस्नानं समर्पयामि ॥ 
दधि-दुध्ना चेच सथा देव स्नपन क्रियते तव | ग्र 
हाण ATA दत्त मे सुप्रसन्नो भवाव्यय ॥ दन्पु०॥ 
घृत--सपि षा देवदेवेश स्नपन क्रियते सया | SA- 
कान्त ग्रहाणेद श्रद्धया सुरसत्तम ॥ ze go u 
मधु-इदं AY मया दत्त तव तुष्थ्यथमेव च । गहा- 
पा AEA त्वं सत्तया मम शान्तिप्रदों AT || aoge 
शकरा--सितया देवदेवेश स्नपन क्रियते सया । ग्रहा- 
ण EA से भक्त्या सुप्रसन्नो भव प्रभो ॥ Tegeli 
पश्चामृतस्नान--पञ्चाम्मुत सयानीत पयोदधि समन्वित- 
स । चुतं मध दाकरया स्नानाथ TATANA lion 
द्वोदकस्नान--उँ» शुद्धवालः सवंशुद्धवालो सणिवो- 
लरत आश्विनाः श्येतः श्येताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशु- 
पतये कर्णा यामा अवलिप्तारौद्रानभोरूपा; पाजन्या!॥ 


ANS 2 फक 
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१२६ नियक्रम-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः । 
अभिषेकः---( जळधारा छोडे ) es 


उँ? नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः । बाहु- 
भ्यासुत ते नमः ॥१॥ या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा- 
5पापकाशिनी । तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिदा- 
` न्ताभिचाकशीहि ॥२॥ यामिषुङ्गिरिशन्त हस्ते वि- 
ada | शिवाङ्गिरित्र तां कुरुमा हिसीः ge. 
FATE ॥३॥ शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदा- 
ससि । यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्म/ सुमना अस- 
त्‌ ॥४॥ अध्यवांचदधिवत्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌ | 
अहींश्च सर्वाञ्ञम्भयन्‌ सर्वाश्च यातुधान्योऽधराचीः 
पराखुव ॥९॥ असौ यस्ताञ्रो अरुण उत TH? g- 
मङ्गलः | ये चैन रुद्रा अभितो दिक्ष श्रिताः ag- 
स्रशोज्वेषा७ हेड ईमहे ॥६॥ असौ योऽवसर्पति 
नीलग्रीवो विलोहितः | उतैनङ्गोपा ATAATA- 
दह्दायः स दष्टो weak नः ॥७॥ नमोऽस्तु नी- 
ल॑ ग्रीवाय सहसाक्षाय मीडुषे | अथो ये अस्य स- 
त्वानोऽहं तेभ्योऽकरन्नमः NEN IJA धन्वनस्त्वसु- 
भयोरात्न्योरज्याम्‌ | याश्व ते हस्त इषवः परा ता 
भगवो वप ॥६॥ विज्यन्धनुः कपर्दिनो विशाल्यो 
बाणबाँ२ उत । अनेशन्नस्य या इषच आशुरस्य 


i OID A ALT OID 
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अभिषेक: | १२७ 


निषङ्गधिः ॥१०॥या ते हेतिर्मीढुष्टम हस्ते बभूव ते 
धनुः | तयास्मान्विश्वतस्त्वमयध्ष्मया RES ॥११॥ 
परि ते धन्वनो हेतिरस्मान वृणक्त विश्वतः । अथो 
-य इषुधिस्तवारे अस्मिन्निधेहि तम्‌॥१२॥ अवतत्य 
agat सहसाक्ष शतेषुधे | । निशीय qearar- 
g gA शिवो नः सुमना भव ॥१३॥ नमस्त आयु- 
धायानातताय FETS | उभाभ्यासुत ते नमो बाहु- 
भ्यान्तव घन्वने ॥१४॥ मा नो महान्तसुत मा नो 
अमेकम्मा न उक्षन्तसुत मा न उक्षितम्‌। मा नो 
वधीः पितरम्मोत सातरस्मा नः प्रियास्तन्वो रूद्र 
~ रीरियः ॥१५॥ सा नस्तोके तनये मा न आयषि 
मा नो गोष मा नो अश्वेषु रीरिषः | मानो वीरा- 
न्द्र मामिनोवधीह विष्मन्तः सदमित्वा हवामहे ॥ १६॥ 
विजया-उँ» विज्य aa: कपदिनो विद्वल्यो बाणवाँ२ 
उत | अनेद्दान्नस्य या इषव आसुरस्य निषङ्गधिः ॥ 
` चस्ते IgA धन्वनस्त्वसुभयो रात्न्यो्याम्‌ । या- 
श्च ते हस्त इषवः परा ता भगवो वप ॥ ब° go || 
यज्ञोपवीत-डॅ० ब्रह्म जज्ञानम्प्रथम पुरस्ताद्विसीमतः 
सुरुचो वेन आवः । स ब॒ध्न्या उपसा अस्य विष्ठाः 
सतश्च योनिमसतश्च विव; ॥ य° ge ॥ 
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१२८ नित्यकर्म-विधिः तथा. देवपूजा-पद्ध ति: । 
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गन्ध-उँ० नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्घश्च यो नमो नमोः 
भवाय च स्द्राय च नस; | चार्वाय च पशुपतये च 
नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च || ग० स० 0 
eq do नमः शाम्मवाय चं मयोभवाय च नमः 
ggu च मयस्कराय च नमः चिचाय च शिव- 
तराथ च ॥ अण्स० ॥. | 
पुष्प-डॅ० नमः पार्याय चावार्याय च नसः प्रतरणाय 
चोत्तरणाय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः 
ठाष्प्याय च फेन्याय च ॥ ge स०॥ 
फु्पमाळा-नानापङ्कजपुष्पेश्च ग्रथितां पढ्लबैरपि। बि- 
ल्वपत्रयुतां मालां शृहाण सुमनोहराम्‌ ॥ go स° ॥ 
बिल्वपत्र उँ» नमो बिल्मिने च कवचिने च नसो a- 
सिंणे च वरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च 
नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो FST ॥१॥ 
० we ॥ काशीवास निवासी च कालभैरवपूजनम्‌.। 
त्रयागे माघपासे च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ॥९॥ दः 
चीनं बिज्वपत्रस्य स्पशन॑ पापनादानम्‌ AAC- 
पसंहार बिल्वपत्रं शिवापंणम्‌ ॥३॥ त्रिदल AT 
णाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधम्‌। त्रिजन्मपापलहाः 
बिल्वपत्रं दिवापणम्‌ ॥ ४ ॥ अखपडैबिल्वप्नेश्च 
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अभिषकः। ` १२६ 


| एजये शिवशाङ्करम्‌ । कोटिकन्यामहादानं बिल्वपत्र 
'शवापणम्‌ ॥९॥ ग्रह्मण बिल्वपत्राणि सपुष्पाणि 
महेश्वर । सुगन्धीनि 'भवानीश शिव त्वं कुसुम- 
TAT ॥ ६ ॥ बि० ao n 


तुल्सीपत्र-उें० शिवो अव प्रजाभ्यो मानुषीभ्यस्त्वम- 


+ Rel मा द्यावाएथिवी अभि क्षोचीर्मान्तरिक्ष- 
स्मा वनस्पतीन्‌ ॥ ge स०॥ 
दूर्वा -ॐ? काण्डात्‌ काण्डात्प्ररोहन्ती परुषः परुषस्प- . 
R 'एवानो दूर्वे प्रत सहसे ण TAT च lle स० ॥ 
, रीमीपत्र-अमङ्गलाना शमनीं झामनीं हुष्क्ुतस्य च। . 





दुःस्वप्ननाशिनीं धन्यां प्रपद्येऽहं शमी शुभाम्‌ ॥ 
आमूषण-वजमाणिक्यवैदू्युक्ता विद्रममण्डितम्‌। Y- 
षपरागसमायुत्त शूषणं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ आ० स०॥ 
सुगन्ध तेछ-( अतर फुलेल )-अहिरिव 'भोग; पर्येति बाहुं 
ज्याया हेति परिबाधमानः | हस्तप्रो विश्वा वयुना- 
नि विद्ठान्पुमान्पुमा/ सम्परिपातु विश्वतः ॥उ०स० । 
qS नस; कपढिने च JARMI च नमः सह- 
साक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशयाय च 
शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च ॥ 
दीप--उँ नम आइावे चाजिराय च नमः शीघ्रयाय 
£ 
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१३० नित्यकमे-विघिः तथा देवपूजा-पद्धतिः l 


NNN ANAS SS SEANA LLB TETAS ४७७१९४१3७१ OBE 
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fee SIRS ७७ FOES Pore 


|| 
च दीभ्याय च नम ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमो, 
नादेथाय च द्वीप्याय च ॥ दीपं दर्शयामि । (इत्तप़रक्षालनम्‌) 1 
नेवेद्य-उ०.नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नस; पूव- 
जाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च 
नमो जघन्याय च बुध्न्याघ च ॥ नेऽ निवेदयामि ॥ 
मध्ये पानीय- नमः सोभ्याघ च प्रतिसर्याय च नमो | | 
याम्याय च क्षेम्याय च नमः रलोक्याय चावसा- 
न्याय च नम उवेर्थाय च खल्याय च || म० स०॥ 
sane फलानीमानि रम्याणि स्थापितानि तवाग्रतः। 
तेन मे सफलावासि्भवेज्जन्मनि जन्मनि ॥ क्स. ।_ 
आाचमन-नरिपुरान्तक दीनार्तिनाश श्रीकण्ठ शाश्वत | 
गुहाणाच्चनीयं च पवित्रोदककलिपतम्‌ ॥ आभ्यः ॥ 
अख्ण्ड.तुफळ-कूष्साण्डं ATTRA नारिकेलफला- 
निच। रम्याणि पार्वतीकान्त सोमेश प्रतिएह्यताम्‌॥ 
रडि 
तास्बल-पूगीफछ- उँ» इमा रूद्राय तवसे कपदिने क्षः L 
यद्वीराय प्रभरामहे मतीः । यथा कामसदद्रिपदे BE 
 तुष्पदे विश्वं पुष्ट ग्रामे अस्मिन्ननातुरस्‌ iste बन 
इक्षिणा--न्यूनातिरित्तपूजायां सम्पूर्णफलहेतवे। दः 
_ क्षिणां काञ्चनीं देव स्थापयामि तवाग्रतः ॥द० a! 
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आरती | | १३१ 


= Trew x 
warra 


छ SON IRIE PPD NAN 


आरती । 
कपू रगौर करुणावतार संसारसार शुजगेन्द्रहारस्‌। 
सदा वसन्त हृदयार विन्दे भव भवानीसहित नमामि॥ 
शिवजीकी आरती | 
जै शिव ओंकारा, हो शिव पार्वतीप्यारा, हो शिव 
ऊपर जलधारा | ब्रह्मा विष्णु सदाशिव asst 
धारा ॥ १॥ अ हर हर हर महादेव ॥ टेर ॥ एका- 
नन चतुरानन पञ्चानन राजै | हंसासन गरुड़ासन 


वृषवाहन साजे ॥ २॥ ॐ हर हर०॥ दोय भज 


चार चतुस्‌ ज दशमुज ते ate | तीनों रूप निर- 
खता त्रिभवनजन मोहे ॥३॥ उँ» हर हर०॥ अक्ष- 
माला वनमाला रुण्डमालाधारी | चन्दन NAT 
चन्द्रा MAS शुभकारी ॥४॥ ॐ हर eo ॥ श्वेता- 
स्बर पीताम्बर बाघाम्बर अड्भे। सनकादिक प्रभ- 
तादिक भूतादि संगे ॥५॥ S हर हर०॥ RT- 
मध्ये कमण्डल चक्र त्रिशूल धरता | सुखकर्ता दु 


ASA जगपालनकर्ता ॥६॥ ॐ हर हर० ॥ ब्रह्मा 
: विष्णु सदाशिव जानत अविवेका । प्रणव अक्षर 


उँ» मध्ये ये तीनों एका ॥७॥ ड? हर eto ॥ ` चरि- 
गुण स्वामीकी आरति जो कोई नर गावे । 'मणत | 
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१३२ | नित्यकमे-विघिः तथा देवपूजा-पद्धतिः । 


PPP PID BOLD LLDPE Lr 


या सावनी Sp 
दिघानन्द स्वामी मनवांछित फल पावै al उँ? 
हर Exo ॥ जे. दिव ओंकारा, हो मन ast शिव 
ओंकारा, हो मन रट शिव ओंकारा, हो शिव गल 
रुण्डनमाला, हो शिव ओढत शुगछाला, दो शिव 
रहते मतवाला, हो शिव पावती प्यारा, हो शिव 
ऊपर जलधारा । ब्रह्मा विष्णु सदाशिय अद्धङ्गी 
धारा ॥६॥ रे? हर हर हर महादेव ॥ 
शिवस्तुतिः ( .पुष्पाज्ञलि ) | 
असितगिरिक्षमं स्यात्कज्ञल सिन्धुपात्रे खुरतरुव- 


रशाखा छेखिनीपत्रमूर्वी ॥ लिखति यदि ग्रहीत्वा 


शारदा सर्वकालं तदपि तव शुणानासीचा पार न 
याति ॥१॥ बन्दे देवसुमापति सुरणुरु वन्दे TAMA 
कारणं चन्दे पन्नगभूषणं सगधरं वन्दे पशूनाम्पतिम्‌ 
बन्दे सूच्य ाशांक-वह्मियनम्‌ बन्दे सुकुन्दमिय 

॥ बन्दे भक्तजनाश्रयं च वरद चन्दे शिव शाङ्करम्‌ 
॥ २ ॥ शान्त पद्मासनस्थं दादाघरखुकुट पचवत 
Rat शूलं वज च खङ्गं परशुमभयदं दक्षिणाई 
कुरां वामभागे नानालङ्कारयुक्त स्फटिकमणिनि भ 
यार्वतीरां नमामि ॥३॥ रमशानेष्वाक्रीड़ा स्मरहरपि- 
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बहन्तम्‌ ॥ नागं पाडा च घण्टां डमरुकसहित सोः 





a AT TaN 





प्रदक्षिणा | } १३३ 


POPP 


शाचा; सहचराश्चिताभस्प्रालेपः स्रगपि नकरोदी 
परिकरः ॥ अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखि 
S तथापि स्मत्‌ णां वरद परमं मङ्लमसि ॥ ४॥ 
त्वमेव साता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा 
त्वसेव ॥ त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव cata सर्व 
सस देवदेव ॥५॥ पापोऽह पापकर्माहं पापात्मा पा- 
पसस्भवः ॥ चाहि मां पार्वतीनराथ सवैपापहरो भव 
॥६॥ कालहर कण्टकहर दुःखहर दारिद्रथहर ॥ 
नीचे लिखे मंत्रसे गाल वजाते हुए बम्‌ वम्‌ बोलकर जलहरीका जल लगावे । 
निरावलम्बस्य ममावलस्ब विपारितारोषविपत्क- 
दम्बम्‌। सदीयपापाचलपातशम्बं प्रवततां वाचि 
सदैव बस्‌ बम्‌ ॥ 


पचाङ्-प्रणासः । 


agat चेव मनसा शिरसा वचसा इशा | 
पश्चाङ्गोऽयं प्रणामः स्यात्‌ पूजासु प्रवराविमौ ॥ 
- मनमें स्मरण, नेत्रोंसे दर्शन और वाणीसे नामोच्चारण करते हुए दोनों 


PIT 





.हाथ जोड़कर तथा मस्तकको मुकाकर प्रणाम करे | 


प्रदक्षिणा ( अर्धे प्रदक्षिणा करे ) । 
यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञातकृतानि च । 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण-पदे-पदे N 
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१३४ निद्यकमं-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः | 


`~ 
RT ee te ssf 

PPP EOE 

PPP DPA TS 


B क्षमा-प्राथना । 
प्रपन्नं पाहि मामीचा भीत ुतयुग्रहार्णवात्‌ ॥ डँ 
आवाहनं नं जानामि न जानाभि विजनम्‌ | wi 
सेवन जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥ अन्यथा शरण 
` नास्ति त्वमेव चारणं मम । तस्मात्‌ कारुण्य सावेन 
रक्ष मां परमेश्वर ॥ अनेन एजनेन श्रीस्ताम्बसदा- 
शिव; प्रीयताम्‌ ॥ 
पार्थिव-शिव-पूजनम्‌ । ie 
पवित्र होकर संकत्पवाक्यके अन्तमं “पार्थिवळिङ्गपूजजनं करिष्ये” कहकर 
aga छोड़े । सूर्यको अर्घ्य देकर नीचे लिखे मंत्रसे भूधिकी प्रार्थना करे | 
३» सर्वाधारे धरे देवि त्वद्रूपां मृत्तिकामिमाम्‌ । 
ग्रहिष्यामि प्रसन्ना त्वं लिङ्गार्थ भव TAA N 
हश हाँ पृथिव्ये THT: | नीचे लिखे मन्त्रसे रत्तिका ग्रहण करे | 
उद्धुतासि वराहेण कृष्णेन शतचाहुना। मृत्तिके 
त्वां च गृह्णामि प्रजया च धनेन च ॥ डें“हराय नमः 
८८३४ च्‌? जलको अभिमन्त्रित करे 1. “डे? सहेश्वराय नम?” 
मूत्ति बनावे । (छक शूलपांणये नसः मूत्ति स्थापित करे ।. . 
J अस्य. आऔसशिवंपंचाक्षरमन्त्रस्य वामदेव 
ऋषिरनुष्ड्प्छन्दः. जीसदाशिवो देवता । उँ” बीजं, 
नमः शाक्तिः, शिवाय कीलक, मम साम्बसदा शिव 
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पार्थिव-शिव-पूजनम्‌ । १३५ . 
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ww YY MRA 00१० ००,००० हरुको 


प्रीत्यथ न्यासे पूजने जपे च विनियोगः ॥ 

अङ्गन्यासः--3ं? वामदेवाय ऋषये नमः शिरसि | उँ» 

अडुष्टुप्छन्द्से नमः सुखे । ॐ सदाशिवदेवतायै 

नमः हृदि । & बीजाय नमः गुह्य | ३» ame 

नमः पादयोः | उँ«शिवाय कीलकाय नमः सर्वाङ्गे । 
ay at तत्पुरुषाय नमो हृदये । da अघोराय 
नमः पादयोः | उँ» शि सद्योजाताय नमो Tel ॐ 
वां वामदेवाय नमो afta | उँ य॑ ईशानाय नमो 
सुखे | Š ॐ अयुष्डाभ्यां नमः | ७ न तजेनीभ्घा 
स्वाहा | ॐ स सध्यमार्थ्या वषर्‌ । उ» शि अना- 
`. सिकास्यां हुं । उँ» वां कनिष्ठाभ्यां वोषद्‌। उँ यं ` 
करतलकरपृष्ठाभ्यां फर्‌ । ४23०हुद्याथ नमः । उँ? 
न शिरसे स्वाहा | ३० म॑ शिखायै बषट्‌ | ॐ शि 
कवचायहुं। Sai नेत्रत्रयाय चौषट्‌। Soa अस्त्राय फट्‌॥ 
विनियोगः- उँ» अस्य श्री प्राणप्रलिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्म- 
विष्णु-महेश्वरा ऋषयः ऋग्य्ःसामानिच्छन्दांसि 
क्रियामयवपुः प्राणार्या देवता आं बीज, हीं शक्तिः, 
को कीलक, देवप्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः ॥ 


प्रतिष्ठा -ॐ ब्रह्म-विष्णु-रुद्रऋषिभ्यो नमः शिरसि । . 
ऋग्यजुःसामच्छन्दोभ्यो नमो. सुखे । प्राणाख्यदेव- ` 


j 


VIEW FP ne ७ 
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१३६. | नित्यकमे-विधिः तथा देवपूजा -पद्धतिः | 


USNS A 





A Ge” 





AN 


तायै नमः हृदि। आं बीजाय नमो गद्य । हीं शक्त 
नमः पादयोः। ऋं कीलकाय नमः सर्वाङ्गे । इति इला । 
Hath ata र oat q ह सः सोऽहं 
दावस्य प्राणा इह प्राणा।। उ" आं हीं क्रो यं 
२० Praca जीव इह Ram: आं हीं को यं 
रं० शिवस्य सर्वेन्द्रियाणि । वाङ्झनस्त्वकचक्षु; 
श्रोत्रणाणजिह्ापाणिपादपायूपस्थानि इहागत्य सुख. 
चिर॑ तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ नीचे छिखे मन्त्रे पुष्प समपेण करे । 
Sa: पुरुष साम्बसदाशिवसावाहयालि | saa 
पुरुष साम्बसदाशिवमसावाहयासि । उ” = पुरुष E 
` साम्बसदाशिवमावाहयामि | इावाह्येत.। उ? TATA, 
सर्वजगन्नाथ यावत्पूजावसानकम्‌ | तावस्वस्प्रीति- 
भावेन लिङ्ेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरू ॥ 
पूजन करके नीचे लिखे मन्त्रसे विसर्जन करे । 
हरो महेश्वरश्चैव शूलपाणिः Ranat | 
fara: पशुपतिश्चैव महादेव बिसजनस्‌ N 


दुर्गा-पूजनम्‌ | 


कलश स्थापनके लिये शुद्धमत्तिकामें यव अथवा गेट रोपण - करके वेदी 
बनावे । पश्चात्‌ आचमन प्राणायाम करके संकल्पवाक्यके अन्तमें “ममेह 


न्मनिदुर्गाप्रीतिद्वारा सर्वापच्छान्तिपू्वक दीर्घायुविपुलधनपुत्र- 
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os देवीध्यानम्‌। १३७ 





ल. CE RTECS 
पोत्रा द्यवविच्छिन्नसन्ततिवृद्धिल्थिरलक्ष्मीकीरतिळाभ-शत्रपराजयप्र- 


झुखचतुविधपुरुषाथ सिद्धयर्थ दुर्गापूजनं तत्र निविध्नता सिद्धथथ 
स्वस्तिवाचनम्‌, पुण्याहवाचनम्‌, गणपत्यादिपूजनं च करिष्ये” 
कहकर संकल्प छोड़े | परचात्‌ नीचे लिखे संकल्पसे त्राह्मणका वरण करे । 

अद्य दुर्गापूजनपूवक्रमाकण्डयपुराणास्तर्ग तचण्डीसप्तशतीपाठ 
करणाथ अमुक % गोत्रं अमुक # शर्माणं ब्राह्मणं त्वामंह वृणे ॥ 
पदचात्‌ ब्राह्मण “वृतो स्मि? कहे | 

पूवोक्त विधिसे स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन, गणपतिपूजन, कलशस्थापन, 
नवग्रह, पंचलोकपाल, दशदिक्पाल, षोडशमातुका तथा चतुःषष्टियोगिनीका 
पूजन करके भगवतीवाहन तथा भैरववाहन ओर ध्वजा आदिका पूजन करे । 

मैरवपूजनस्‌ । पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे । 


J करकलितकपाल; कुण्डली दण्डपाणिस्तरुणति- 

सिरनीलो व्यालयज्ञोपवीती | क्रतुसमयसपर्या AR- 

विच्छेदहेतुजेयति बटुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्‌॥ 
देवीध्यानम्‌ | 

अ विव्यद्दामसमप्रभां सृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 

कन्पामिः करचालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ । 

इस्तैश्चक्रगदासिखेटविदिर्जास्चापं गुण तजेनी वि 


ञ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे॥ 
आवाइन-आगच्छ वरदे देवि दैत्यदपेनिषूदिनि । 
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१३८ ' नित्यकमं-विधिः तथा देवपूजा-पद्धति: | 


. 
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पूजां गहाण सुसुखि नमस्ते राङ्क रप्रिये ॥ | 
छ सन-आनेकरलसंयुक्त नानामणिगणान्बितम्‌। का- 
रमय दिव्यः 7 लास ॥ आ० स० n 
तेस्वरमयं दिव्यमासन प्रतिगह्मताम्‌ hae 
पाब-गंगादिसवेतीर्थेन्यो मया प्राथनयाहृतम्‌ । 
यमेतत्सुखस्पर्श पाद्यार्थ प्रतिणद्यतास्‌ ॥ पाः स० ॥ 
| Q Ç A? È 
i- पादित मया T 
अर्घ्य-गन्धपुष्पाक्षतेय॒ क्तमध्ये सम्पा 
) हाण त्वं महादेवि प्रसन्ना भव सवदा ॥ भः so 


COMMA Ds 
Fe Pu D ent sem 
शर ८२९ PR ld gue PTT OE fC ~, ~ 


आचमन--आचम्पतां त्वया देवि ! भत्ति से gaat 
कुरु | ईप्सितं मे वरं देहि परत्र च परांगतिम्‌ ॥ 

` स्नान -जाह॒बीतोयमानीत शुभ कपू रसखुतम्‌ । स्ना- 
पयामि BASS त्वां पुत्रादिफलप्रदास्‌ ॥ ला० स०॥ 

दुग्ध, दधि, घृत, AY शकंरास्नान प्रष्ठ -&११ १०६१ १२५ 

पथ्वामृतस्नान-पयो दधि छूत॑ क्षौद्र सितया चस- | 
मन्वितम | पन्चासृतमनेनाव्य कुरु स्नान दयानिधे | 
गुद्दोदकस्नान-उ परमानन्दबोधान्धिनिमरनानिजसू्ते- 
ये । सांगोपांगमिदं स्नानं कलपयाम्यदमीशि ले ॥ 
बस्त्र-वस्त्रज्च सोमदैवत्यं लज्जाथास्तु निवारणस्‌। 
मघा निवेदित IAT ग्रहाण परमेश्वरि ॥ व° पु” ' 

` उपनस्त्र-ठे? यामाश्रित्य महामाया sd 
सदा.। तस्यै ते परमेशाये कल्पयाम्युत्तरीयकम्‌ Ut: 





i 
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मधु पके-दघिसध्वाज्यसयुक्त' पात्रयुग्मसमन्वितम्‌ । 

मधुपक गृहाण त्व वरदा अव MAX ॥ ae स? ॥ 

गन्घ--परसानन्दसौ भाग्यपरिपूर्णदिगन्तरे । ग्रहाण 
परम गन्ध कृपया परमेश्वरि ॥ गः स०॥ 


कुडुम--कुछम कान्तिद दिव्यं कामिनीकामसम्भवम्‌। 
कुङ्कमेनाचिते देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ ङ स०॥ 
आभूषण-ह्ारकङ्कणकेयूरमेखलाकुण्डलादिभिः। रल्ला- 
A कुण्डलोपेत भूषण प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ आः स?॥ 
सिन्द्र--सिन्दूरभरुणा भास जपाकुसुमसन्निभम्‌ | T- 
जितासि मथा देवि ! प्रसीद परमेश्वरि ॥ सि» ao ॥ 
कलल--चक्ष्युभ्था कज्जल रम्य सुभगे | शान्तिका- 
RR ! । कपू रज्योतिरुत्पन्न गृहाण परमेश्वरि ॥. 


gat पुजनम्‌ | | १३६. 


Cadi 


सौभाग्यद्रव्य - सौ भाग्यखूच वरदे ! सुवर्णमणिसंयुते। 


कण्ठे बध्नामि देवेशि ! सौभाग्य देहि मे सदा ॥ 
सुगन्धतछ (अतर)-चन्द्नागरुकपरङुङ्कम रोचन तथा। 
कस्तूर्या दिखुगन्धाँश्च सर्वाङ्ञेष विलेपनम्‌ ॥ sae li 


परिमल्द्रव्य-हरिद्रारखिते देवि खुखसौ भाग्यदायिनि । ` 


तस्मात्त्वां पजयाम्यत्र दुःखशान्ति प्रयच्छ मे ॥ 


अक्षत-रञ्जिताः कुछुमोघेन अक्षताश्चातिचोमनाः। . 


ममेषां देवि दानेन प्रसन्ना नव शोभने ॥ अ° Ho ७ . 
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१४० नित्यकर्म-विधिः तथा देवपूजा.पद्धतिः । 
पुष्प--मन्दारपारिजातादि 777 ए्पारिजाताबि पाटलीकेतकानि च । जा- aT 
तीचम्पकपुष्पाणि ग्रहाणेसानि शोभने ॥ ge स« ॥ 
पुष्पमाळा--सुरमिपुष्पनिचये! ग्रथितां शुमसालकाम्‌। 
` ददामि तव शोमार्थं गृहाण परमेश्वरि ॥ ० ae | 
बिल्वपत्र -अमृतोङ्भवः रक्षो महादेवि ! प्रियः 
सदा Aena प्रयच्छामि पवित्र ते सुरेश्वरि ॥ | 
धूप--दक्षांगशुग्युलं धूप चन्दनागरुसयुतस्‌ ! AA 
fia सया ATAT महादेवि ITAMA धूपमाघ्रापयामि 
दीप-घुतबर्तिसमायुक्त महातेजो महोज्बलस्‌। दीपं 
दास्यामि देवेशि | खुप्रीता अव सर्दा ॥ दीपं दर्शयामि । 
Jaa चतुविध स्वादु Sat agi: ससन्वि- 
तम्‌ । aad ग्रह्मतां देवि ! भक्ति से gagi कुरू 
Ader निवेदयामि । मध्ये पानीयम्‌॥ एष्ठ-६४, ११३, १३०॥ 
आतुफल- द्राक्षाखजू रकदलीपनसाम्रकपित्थकम। ना" 
रिकेलेक्षजम्ब्वाढि फलानि प्रतिगहातास्‌ ॥ ऋ० उ" | 
` आचमन -कामारिवल्लभे देवि कुर्वाचलनसबिके | 
निरन्तरमहं वन्दे चरणौ तव चण्डिके ॥ आ स a 
अखण्ड ऋतुंफल-नारिकेल च नारिंगं कलिंग मजि | 
am उर्वारुकं च देवेशि फलान्येतानि गह्मयताम्‌ | | 
ताम्बुढपूगीफछ-एलालवंगकस्तूरीकपू रैः पुष्पवासिः | 
ata ।  वीटिकां सुखवासार्थमपेयामि सुरेश्वरि ॥ 7 
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देवीकी आरती | ः | १४१ 


दक्षिणा-पजाफलसमुद्ध्यर्थ TAT स्वर्णभोरवरि 


- स्थापित तेन मे प्रीता पूर्णान्‌ कुरु मनोरथान्‌ ॥द० Ten 


पुरतकपू जनम्‌ | (जलसे नहीं करे) । 
नमो देव्ये महादेव्यै शिवाये सतत नमः. 
नस; IRA AA नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ 
ज्योतिः पूजनम्‌ । (पूजन करके प्रार्थना करे )। 
शुभं भवतु कल्याण मारोग्यं पुष्थिवद्धनम | 
आत्मतत्वप्रबोधाय दीपज्योतिनमो5स्तु ते ॥ 
कुमारीपूजनम्‌ ।. 
कन्याका पूजन तथा भोजन कराके नीचे लिखी प्रार्थना करे । 
सर्वस्वरूपे | AAA सवेशक्तिस्वरूपिणि | 
पूजां गृहाण कौमारि ! जगन्मातनेमोऽस्तु ते ॥ 
आरवी--नीराजनं खुमंगल्य कप रेण समन्वितम्‌ | 
चन्द्राकवहिसहशं महादेवि | नमोऽस्तु ते N 
दुर्गाजीकी आरती । 
जै अम्बे गोरी ! मैया जै मंगलसूरती ! मैया जे 


7 


आनन्दकरणी | तुमको निशिदिन ध्यावत हरि 
ब्रह्मा शिव री ! ॥टेर॥ जै अम्बे० ॥ मांग सिन्दूर 








'विराजत टीको मृगमदको । उज्वलसे दोऊ नेना 


fie 
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१४२ ` नित्यकम-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः । 


DBO LLLP SS SSSA), 
PEPE LPI DO EOL NN 
NAAN AANA A AT 


चन्द्रवदन नीको ॥ जै अम्बे० ॥ कनकसमानकरे- 
वर रत्ताम्बर राजे । रत्तपुष्प बनमाला कण्ठन पर 
साजै ॥ जै अम्बे०॥ केहरिवाहन राजत खडू खप्पर- 
धारी। सुरनरसुनिजनसेवत तिनके दुःखहारी॥ जै 
अम्बे० ॥ काननकुण्डल्शोमित नासाग्रे मोती । 
कोटिकचन्द्रदिवाकर राजतसमज्योती ॥ जै अम्बे) | 
शुम्भनिशुम्भ विड़ारे महिषाखुरघाती । घूञ्रबिलो- 
चननाशिनि निशिदिनमदमाती ॥ जै अम्बे०॥ चौं- 
सठयोगिनि गावत बत्य करत AS | बाजत ताल 
VSM और वाजत डमरू ॥ जे अम्बे शुजा चार | 
अतिशोभित खड़खप्परधारी मनवाँछित फलपावत [ˆ 
सेचत नरनारी ॥ जै अम्बे० ॥ कञ्चनथाल विराजत | 
अगरकपरचाती | श्री मालकेतुर्मे राजत कोटिरतन 
ज्योती ॥ जै अम्बे० ॥ या अम्बेजीकी आरति जो 
कोई नर गावे । ANA शिवानन्दस्वामी ga- 
` सम्पति पावै ॥ जै अम्बे गोरी ॥ 
4 पुष्पाञ्जलि । ` 
दुर्गे ! स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोस्वस्थैः स्मृता 
मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःख भयहा 
रिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रेचित्ता। 
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म श्रीमहालक्ष्मी-पूजनम्‌ । १४३ 


* SSS SE SASASI SESE SEESE NI SEESE र म Sf EES 


प्रदक्षिणा | | 
नमस्ते देवि देवेशि नमस्त ईप्सितप्रदे । 
नमस्ते जगतां धात्रि नमस्ते भक्तवत्सले-॥ 
ढण्डवत्‌-प्रणाम | 
नमः सवेहितार्थायै जगदाधारहेतवे | 
y साष्टांगोऽय प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः । 
___ क्षसा-प्राथेना । 
पुत्रान्देहि धन देहि सौभाग्य देहि मंगले | 
अन्यांश्च सरवकामांस्च देहि देवि नमोऽस्तु ते ॥ 
'विसजेन-इम्रांपूजांमयादेवि यथाशक्त्योपपादिताम्‌ | 
रक्षार्थ त्व समादाय ब्रज स्थानमनुत्तमम्‌ ॥ 
श्रीसहालक्ष्मी-पूजनम्‌ । 
आचमन प्राणायाम करके सङ्कल्प वाक्यके अन्तमें “स्थिर- 
लक्ष्मीप्राप्त्यर्थ भ्रीमहालक्ष्ीप्रीयथ सर्वारिष्टनिबृत्तिपूर्वकसर्वा- 
` भीष्टफलप्राप्यर्थ आयुरारोग्येश्वर्या मिवद्ध यथ व्यापारे लाभाथ च | 
गणपतिनवग्रहकलशा दिपूजनपुर्वेकं श्रीमहालक्ष्मी-महाकाली- 
'महासरस्वती-लेखनी-कुवेरादीनां च. पूजन करिष्ये” कहकर 
सङ्कल्प छोडे | पश्‍चात गणपति, कलश ओर नवप्रहादिका पूर्वोक्त 
विधिसे पूजन करके महालक्ष्मीका पूजन कर | x 
ध्यान-यां सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पझपत्रा- 
“ यताक्षी। गम्भीरावतनाभिस्तनभरनमिता शुश्न- 





x 


= 


£ 
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१४४ निद्मयकर्म-विधि: तथा देवपूजा-पद्धतिः । 


IVI Pre, 





वस्त्रोत्तरीया ॥ या लक्ष्मीदिव्यरूपैसेणिगणरख- 


चिते? स्नापिताहेमळुम्नेः । सा नित्य पद्महस्ता 
"मम वसतु गहे सवेमाङ्गल्ययुक्ता। | 
आवाहन- उँ” सवलोकस्थ जननीं शुलहस्तां जिलो- 
चनाम्‌ | सवेदेवमयीमीशां देवीमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
आसन -S त्तकांचनवर्णामं सुक्तामणिविराजितम्‌ । 
अमलं कमल दिव्यमासनं ATAA Ul आ० ae | 
पाद्य--उँ» गङ्कादितीर्थसम्भूतं गन्धपुष्पादिभियु तम्‌ । 
पाद्य ददास्यह देवि ग्रहाणाशु ANSA ॥.पा० ao ॥ 
अघ्य- उँ» अष्टगंघसमायुक्त स्वर्णपाञञप्रपूरितम्‌ । 
अर्घ्य गृहाण ACTA महालध्स्टोनमोऽस्तुते ॥ - 
_ आचमन --उँ» सर्वेलोकस्य या दाक्तित्र ह्मविष्ण्वादि- 
मिःस्तुता | ददास्याचमन तस्दौभहालक्ष्स्यै मनोहइरम्‌॥ 
स्नान -मन्दाकिन्याः _ समानीते्हेमांनोर्हवासिते; । 
स्नानं कुरुष्वदेवेशि | सलिलेश्चछुगन्धिभिः 
wa, दघि, इंत, मधु) और शर्कराके मन्त्र एष्ठ--५१, १०९,१२५ में देखो । 
पच्चाम्रतस्नान उँ» पचासूतसमायुक्त जाहवी सलिल 
शुभम्‌ | गृहाण विश्वजननि स्नानाथ भक्तवत्सले ॥ 
थद्दोदकस्नान-तोयं तव महादेवि | कप्‌ रागरुवासितम्‌ 
तीर्थेभ्यः सुसमानीत स्नानाथ प्रतिणद्यताम्‌ geet 
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श्रीमहालक्ष्मी-पूजनम्‌ | १४५ 


बस्त्र-उ? दिव्यास्वर नतन हि क्षौमं त्वतिमनोह- ` | 


रस्‌ । दीयसान मया देवि गृहाण जगदस्थिके ॥ 
उपवस्त्र-कऽ्च॒कीसुपवस्त्र च नानारत्नेः समन्वितम्‌। 
गृहाण त्व मया दत्तं ARS जगदीरवरि ॥उ० aell 
मधुपक-कापिल दधिछुन्देन्दुधवल मधुसयुतम्‌ | 
स्वणपाच्रस्थितं देवि ! मधुपक गृहाण भो! ॥म०्स-्पुन। 
आभूषण - टें? स्वभावसुन्दराङ्गायै नानादेवाश्रये शुभे। 
भूषणानि विचित्राणि कल्पयाम्यमराचिते ler स०॥ 
गन्ध--श्रीखण्डागरुकपू रम्ग्गनाभिसमन्वितम्‌ । वि- 
लेपन गुहाणाशु नमोऽस्तु अक्तवत्सछे ॥ tore | 
बन्‍्दन- केशरागरुऋपू र चन्दनादिसमन्वितम्‌। वि- 
लेपन महादेवि तुभ्यं दास्यामि भक्तितः ॥चं० सन 
सिन्दूर--उँ सिन्दूरं रक्तवण च सिन्द्रतिलकप्रिये । 
भक्त्या aa Sul देवि सिन्द्र प्रतिगृह्यताम्‌ ॥सिंग्सगै। 
कुङ्कुम- उँ» gen कामदं दिव्य ggi कासरूपिणम्‌। ' 
अखण्डकांमसौभाग्यं FEA प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ह ol 
बक्षत--अक्षतान्निर्मलाव्शुद्धान, खुक्तामणिससन्वि- 








Bica गृहाणेमान्महादेवि ! देहि से निमेलां घियम्‌॥ 


पुष्प--ड० मन्दारपारिजाताद्याः पाटली केतकी तथा | 
r $ ० do Il 
मरुवामोगरंचैच गुहाणाशु नमोनमः ॥ ए" ae N 
१० 
री 
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१४६ नित्यकर्म-विधिः तथा देवपूज्ञा-पद्धतिः | 


SA SS ee 
पष्पमाळा य पद्मचांजजपापुष्पैः कातपत्रैविचिन्रिताम्‌ । 
पुष्पमाला[प्रयच्छामि गृहाण त्वं सुरेश्वरि ॥३० स^ 
ai डें/विष्णवादिसवेदेवानां प्रियां सबेसुशोअना- 
म्‌ | क्षीरसागरसम्भूतां दूर्वा स्वीकुरु सवेदा॥इ०्स*। 
सुगन्ध,तैछ (अतर) -S AS गृहाण स्नेहेन लोकेश्वरि! | 
दयानिये। सवेलोकस्य जननि | ददामि ERAT ` - 
धप- ऊँ? वनस्पतिरसोत्पन्नो गन्धाढ्यः सुमनोहरः | 
आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ Ugeerel 
AS कार्पासवर्तिसंयुक्तं घृतयुक्त ANTM । 
तभोनादाकरं दीपं गृहाण RAAR ॥ Aaen N 
नवेद्-ॐ नैवेद्यं गुद्यर्ता देवि मद्षयभोज्यसमन्वित- 
स्‌ । षड्सैरन्वितं दिव्यं लक्ष्मि देवि नमोऽस्तु ते ॥ 
द्य निवेदयामि ॥ मध्येपानीयम्‌। TS ९४, ११३ १३० में देखो । 
मृतुफल-ठे? फलेन फलित सर्व जैलोक्य सचराच- | 
रम्‌ | तस्मात्‌ फलप्रदानेन पूर्णाः सन्तु मनोरथाः ` ~ 
आचमन--उँ» शीतल निमेल तोय कपूरेण सुवा- 
सितम। आ'चम्यताभिदं देवि! प्रसीद त्व महेश्वरि ॥ 
अखण्ड क्तुफछ- इद फल मयाऽऽनीतं सरस च निः 
दितम्‌ | ग्रहाण परमेशानि प्रसीद प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
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श्रीमहाकाढी-पूजञनम्‌। - १४७ 





THIS पूगीफलं» एलालवङ्गकप रनागपत्रादिभिय 
तस्‌ । पूगीफछेन संयुक्त ताम्बूलं प्रतिगद्यताम्‌ ॥ 
क्षिणां समपयामि | पृष्ठ ९४, ६६, ११४, १३०, १४१ में देखो । 
प्राथेना-3» सुरासुरेन्द्रादिकिरीटमौ क्तिकेयक्त । सदा य- 
तवपादपङ्कजम्‌ | परावर पातु वर सुमङ्गल नमामि 
भक्त्या तव कामसिद्धये | भवानि त्वं महालक्ष्मी 
सवेकासप्रदांयिनि | सुपजिता प्रसन्ना स्यान्महाल 
धम्ये नमोऽस्तु ते ॥ नमस्ते सवेदेवानां घरदासि हरि 
प्रिये। या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयाच्वदचनात्‌॥ 


'श्रीमहाकाली-पूजनम्‌ | 

दवातके मोली वांधकर तथा साथिया करके नीचे लिखा ध्यान करे । 
उँ» ule त्वं लेखनीयुक्ता चित्रग॒ुप्ताशयस्थिता। स- 
दक्षराणां पत्रे च ठेख्य कुरु सदा मम॥ या माया प्र- 
ate: शक्तिशचण्डमुण्डबिमदिनी। सा पूज्या NA- 
देवैश्च ह्यस्माकं वरदा भव॥ उ» श्रीमहाकाल्ये नमः| 

पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे । _ _, 
: या कालिका रोगहरा Gea वेश्ये समस्तेव्येव 
हारदक्षैः। जनैजनानां भयहारिणी. च, सा देवमाता 


` मयि सौख्यदात्री ॥...... ¬; hee 
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१४८ नित्यकर्म-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः । 
लेखिनी-पूजनम | 

कलमके मोली लपेटकर नीचे feat ध्यान करे । 

ॐ शुक्कां त्रह्मविचारसारपरमासादया जगद्व्या- 
पिनीं वीणापुस्तकधारिणीममयदा जाड्यान्धकारा- 
 पहाम्‌। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पझासने 

स्थितां बन्दे तां परमेश्वरीं अगवती वुद्धिप्रदा शा- 
रदास ॥ छेखिन्ये नस; ॥ पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना R | 
कृष्णानने fie च चित्रगुतकरस्थिते | 
सदक्षराणां पत्रे च ST HS सदा मन ॥ 
श्रीमहासरस्वती-पूजनस्‌ । ` 
बही, बसना और थैली आदिके DAT साथिया करके नीचे लिखा ध्यान करे । 
या कुन्देन्दुतुषारहारथवला या YATSNSAT या वी 
णावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। या ब्रह्मा 
च्युतदाक्वरप्रशतिभिरदेवे! सदा वन्दिता सा At पातु 
सरस्वती भगवती निःदोषजाड्यापहा SANN- 
स्तकधारिण्ये नस; ॥ पूजन करके नीचे लिखी प्राथना करे | 
3० शारदादारदाम्मोजवदना वदनास्बुजे | 


सवेदा सवेदा$स्माक सन्निधि सन्निधि क्रियात्‌॥ 


कुबेर-पजनम्‌ | 


निधिस्थान (सम्दूकादि) में सिन्दूरसे साथिया करके आवाहन करे । 
आवाहयामि देव त्व,-मिहायाहि कुपां कुरू | 
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poe श्रीलक्ष्मीजीकी आरती | २१४६ 


SRNR PP PPP PPP PD PAPA PR PPR APRA rrr 
कोरा वद्ध नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर॥ 
पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे । 
धनाध्यक्षाय देवाय नरयानोपवेदिने । 
नमस्ते राजराजाय कुवेराय महात्मने ॥ 
तुला तथा घान-पूजनम्‌ । 
सिन्दूरसे साथिया करके पूजन करे । परचात्‌ नीचे लिखी प्रार्थना करे । 
नमस्ते सवेदेवानां शक्तित्वे सत्यमाश्रिता | 
साक्षिसता जगद्धात्री निर्मिता विश्वयोनिना ॥ 
| दीपावली -पजनम | 
ह दीपक 'चासकर, पात्रमँ रखकर, पूजन करके नीचे लिखी प्राथना करे । 
मो दीप त्वं ब्रह्मरूप अन्धकारनिवारक | इमां मया 
कृतां पूजां गुह स्तेजः प्रवधेय ॥ ॐ दीपेभ्योनमः ॥ 
आरती--डें० sae सवेलोकानां तिमिरस्य निवारण- 
म | आर्तिक्यं कल्पित भक्त्या गहाण परमेरवरि ॥ 
4 . श्रीलक्ष्मीजीकी आरती । 
जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता | GAR 
निशिदिन सेवत हर विष्ण घाता ॥टेर॥ ब्रह्माणी 
रुद्राणी कमला तुहि है जगमाता। खय चन्द्रमा 


aaa नारदं ऋषि गाता ॥जय०॥ दुर्गारूप निर- 
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१५० नियकर्म-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः। 


“ae सुख सम्पति दाता। जो व्होई तुमको ध्यायत 
नऋधिसिधि घन पाता USTTON तूही है पाताल a- 
सन्ती तूही है शमदाता | क्मेप्रभाव-प्रकाशऊ ST- 
गनिधिसे त्राता ॥ जय० ॥ जिस घर थारो बासो 
जाहिमें गुण आता । कर न सके सोई करले मन 
नहिं घड़काता ॥जय०॥ तुम विन यज्ञ न होवे वरू 

) न होय राता। खान पानको विभवे तुम बिन कुण 
) दाता ॥ जय० ॥ GAIN सुन्दरयुक्ता क्षीरनिधी- 
जाता | रत्न चतुर्दश तोकू कोई भी नहि पाता ॥ 
जय०॥ या आरति लध्मीजीकी जो कोई नर गाता। 

उर आनन्द अति TAT पाप उतर जाता ॥जय०॥ 
स्थिरचर जगत बचाचे कमे प्ररल्याता | रास प्रताप 
मैयाकी शुभ इष्टी चातां॥ जय लक्ष्मी माता ॥ 
शऔीसंकटनादान-गणेदा-स्तोत्रम्‌। .. 

प्रणस्य शिरसा देव गौरीपुत्र विनायकम्‌ | 

भक्तावासं स्मरेन्नित्यमायुष्कामाथसिदधये ॥ १॥ S- 
धमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्‌ । Sais F- 
afg गजवक्त्रं चतुथेकम्‌ ॥२॥ लम्बोदर पर्वः 
म॑ च षष्टं विकटमेव च । सप्तम विघ्नराज च पूत्र” 
वर्ण, तथाष्टमम्‌ नवमं भालचन्द्र च दशम ठ 


i 
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विनायकम्‌। एकादशं गणपति द्वादश तु गजान- 
नम्‌॥ ४॥ द्वाददौतानि नामानि त्रिसन्ध्य यः पठे- 
at: | न च विघ्नभय तस्य सवंसिद्धिश्च जायते 
॥५॥ विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्‌। 
पुत्रार्थी लगते पुत्रान्मोक्षार्थी लभते गतिम्‌ ॥६॥ 
जपेद्गणपतिस्तोत्र षड्भिर्मासैः फल लमेत्‌। स- 
चत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संदाय! ॥७॥ अष्टा- 
भ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समपेयेत्‌। तस्य 
विद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादतः lall 
नारदपुराणे संकटनाशनं नाम गणेरास्तोत्रं THVT ॥ 
श्रीसत्यनारायणा्टकम्‌ | | 
आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधर. लोकनाथ विश्च 

व्यापक शाङ्करम्‌ | सवेभकतेष्टदं सुक्तिद साधव, 
सत्यनारायण विषणमीशम्भजे Wau सवेदा लोक- 
कल्याणपाराथण , देवगोविप्ररक्षाथसद्विग्रहम्‌। दीन- 
हीनात्ममक्ताश्रयं Bal, सत्य०॥२॥ दक्षिणे यस्य 
गङ्गा शुभा शोभते, राजते सा रमा यस्प वामे TAT | 
घः प्रसन्नाननो भाति भअव्यरच त, सत्य० NRN 
सङ्के सङ्गरे यं जनः सवेदा, स्वात्मभीनाशनाय 
स्मरेत्‌ पीड़ितः। पूर्ण कृत्यो भवेत्‌ यत्प्रसादाच्च त, 
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१५२ निद्यकर्म-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः | 
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'सत्य० ॥ ४ ॥ वाञ्छित qua यो ददाति Ta, 
साधवे स्वात्मभक्ताय भक्तिप्रियः। सवेभूताश्रयं तं 
हि विश्वम्भर, सत्य०॥४॥ MAT AY वैश्यश्च 
तुङ्गष्वजो, येऽभवन्‌ विश्रुता यस्य ANSAT: | 
लीलया यस्य विश्वं ततं तं Ag ,सत्य० ॥६॥ थेन 
चान्रह्मवालतृणं धार्यते, खज्यते पाल्यते सवेसेत- 
ज्जगत्‌ । भक्तभावप्रियं श्र दयासागर, सत्य० ॥ 
Hol सर्वकामप्रदं सवेदा सत्प्रिय, afari देवबृन्दे- 
सं नीन्द्राचितम्‌। एुत्रपौत्रादिसर्वेष्टद AIT TET = 
Nall अष्टक सत्यदेवस्थ WAT नरः, 'भावयुक्तो 
मुदा यस्त्रिसन्ध्य पठेत्‌ । तस्य नश्यन्ति पापानि 
तेनाग्निना, इन्धनानीव शुष्काणि सर्वाणि वै NA 
अ्रीमहालध्ष्म्यष्टकम्‌ | .. 
नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे guka | शङ्क" 
चक्रगदाइस्ते महालदिम नमोस्तु ते ॥१॥ नमस्ते T- 
estes कोलासुरभयंकरि | सवंपापहरे देवि महा" 
लक्ष्मि०॥९॥ BAN सवेवरदे सवेदुष्टमयङ्करि। स- 
वेदुःखहरे देवि मह्ालदिमे० ॥३॥ सिद्धिवुद्धिभदे देवि 
। मन्त्रमूर्ते सदां देवि महाल" 
क्षिम०॥४॥ आद्यन्तरहिते देवि आश्यशक्ति महेश्व 
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रि । योगजे योगसंभूते महालक्ष्मि० ॥५॥ स्थूलस- 
थ्ममहारोद्रे महाशक्ति महोद्रे। महापापहरे देवि 
महालक्ष्मि० ॥६॥ पद्मासनस्थिते देवि परत्रह्मस्व- 
' रूपिणि । परसेशि जगन्मातमेहालदिम० ॥७॥ श्वे- 
ताम्बरधरे देवि नानालझ्ञारभूषिते। जगत्स्थिते जग- ६ 
न्मातमेहालक्ष्सि०॥८॥ महालक्ष्म्यष्टकस्तोत्र यः पठे- 
डक्तिमान्नरः । सवेसिद्धिसवाप्नोति राज्यमाप्नोति 
सवेदा ॥६॥ एककालं पठेन्नित्यं महापापविनाश- 
नम्‌। द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः 
Noll त्रिकालं यः पठेन्नित्य महाशन्नुविनाशनस्‌ । 
महालक्ष्मी भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा ॥११॥ 
इन्द्रकृतः श्रीमहा लक्ष्म्यष्टक्स्तवः सम्पूर्ण: ॥ 
श्रीगज्ञाष्टकस्‌ | 

मातः दौलसुतासपलि वखुधाश्टङ्ञारहारावलि स्व- 
गरोहणवैजयन्ति भवतीं भागीरथि प्राथेये। त्वत्तीरे 
वसतस्त्वदम्बु पिबतस्त्वद्वीचिषु प्रेङ्कतस्त्वन्नाम M- 
रतस्त्वदर्षितदद्दाः स्यान्मे शरीरच्ययः॥१॥ त्वत्तीरे 
तरुकोटरान्तरगतो गङ्गे विहङ्गो वरं त्वन्नीरे नरका- . 
न्तकारिणि वरं मत्स्योऽथवा कच्छपः। नेवान्यत्र म- 


दान्घसिन्धुरघरास घइटघण्डारणत्कारतस्तसमस्तवैरि- 


_ 
A 
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“बनितालब्धस्तुतिम पतिः ॥ २ ॥ Saal पक्षी तुरग 
उरगः कोऽपि वा दारणो वा वाराणस्या जननस- 
रणक्छेदादुःलासदिष्णुः। न त्वन्य प्रविरलरण- 
त्कङ्णक्वाणमिश्र बारखीभिर्चमरसस्तावीजितो 
ae: ॥२॥ काकैनिष्कुषित श्वभिः कवलि 
गोमायुभिल ण्ठितं खोतोभिश्चालत तटास्बु छुलि- 
त॑ वीचीमिरान्दोंलितम। (37 0102 
रुत्सस्वीज्यसान; कदा geass परमेश्वर त्र 


€ 


आगीरथि स्व ag: NXN असिनवनिसवल्ली पादः 

पदस्य द्चिष्णोमदनमथनमौ लेमालतीएुष्पमाला। ज- 
यति जयपताका काप्यसौ मोक्षलक्स्याः क्ञपितक- 
छिकलङ्का जाह्नवी नः पुनातु UN एतत्तालतमाल- 
सालसरलव्यालोलवल्लीलताच्छन्न a 
रहित शङ्क न्दुकुन्दोज्ज्वलस्‌ | गन्धर्वामरासिद्ध - 
ज्ञरवधत्तङ्गस्तनारफालित स्नानाय प्रतिवासर gn 
मे गाङ्गे जल RAZA ॥६॥ गाडू वारि मनोहा 3 
सुरारिचरणच्युतम्‌ । जत्रिपुरारिशिरश्चार a र 
पुनातु माम॥७।पापापहारि दुरितारि तरङ्गघा a 
लप्रचारि गिरिराजशहाविदारि । झझारकारि ह्‌ 


पादरजोपहारि गाङ्ग पुनातु सतत शुभकारि वारि 
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॥दा। गङ्गाष्टक पठति यः प्रथतः प्रभाते वाल्मीकि- 
ना विरचित शुभदं मनुष्यः । प्रक्षाल्य गात्रकलिक- 
ल्सषपङ्कमाशु MATA पतति नैव नरो भवाब्धौ॥8&॥ 
श्रीवाल्मीकिविरचितं गंगाष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
शराधाकूषणयुगलस्तो तरम्‌ । 
MARAT पुरुषोत्तमोत्तम, श्रीकृष्णचन्द्रं निज- 
भक्तवत्सलम्‌ । स्वयं त्वसङ्ल्याण्डपति परात्पर, 
राधापतिं त्वां शरण त्रजाम्यहम्‌ ॥१॥ गोलोकनाथ- 
हत्वमतीयलीलो, लीलावतीय निजलोकलीला। वे- 
कुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेव, लक्ष्मीस्तदेय ITNT- 
जाहि ॥२॥ त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेय, भूमौ हरि- 
स्त्वं कमलालयेयम्‌ । यज्ञावतारोऽसि यदा AST, 
श्रीदक्षिणास्त्रीप्रतिपलिसुख्याः ॥१॥ त्वं नारसिदो- 
` ऽसि रमा हृदीयं, नारायणस्त्वश्च नरेण युक्तः। तदा- 
त्वियं झान्तिरतीव साक्षा,च्छायेव याता च तचाज्ुरू- 
` पा ॥ शो त्वं ब्रह्म चेयं प्रकूतिस्तटस्था, कालो यदे- 
मां च विद्वः प्रधानम्‌। महान्यदा त्वं जगदकुरोऽसि, 
राधा तदेयं सगुणा च माया॥शा यदान्तरात्मा वि- 
दितश्चतुमि,स्तदा त्वियं लक्षणरूपवृत्तिः।. यदा वि- 
राददेहथरस्त्वमेव, तदाखिल वा सुवि धारणेयस॥६॥ 
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१५६ नित्यकम-विधि: तथा देवपूजा-पद्धतिः | 


> १६८४३४७४४७ a चेक जनक ३७७ पक” तह पिका”. 


OE gab agente as 
श्यामश्च गोरं विदितं द्विधा मह,स्तवेव साक्षात्पुरुषो 
. त्तमोत्तप्र !। गोलोकधामाधिपति RA, RER त्वां 
ACU त्रजाम्यहम॥७॥ सदा पठेद्यो युगलस्तव पर, 
गोलोकधामं परमं प्रयाति सः। इहैव सौन्दयंसम्ट 
द्धसिद्धयो, भवन्ति तस्यापि निसगंतः पुनः ॥८॥ 
श्रीविषणसहस्रनाम-स्तोचरम्‌ । 
अथ मङ्गलाचरणम्‌ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसत्यनाराय- 
णाय नमः ॥ शुक्लाम्बरधर विष्ण शाशिवण चतु 
EAM प्रसन्‍नवदन घ्यायेत्सवविधोपक्षान्तचे ॥१॥ 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। देवीं सर- 
स्वतीं चैव ततो जयसुदीरयेत्‌॥२॥ व्यासं वसिष्ठ- 
AMT MFA? पौत्रमकरमषम्‌ | पराचारात्मज वन्दे 
शुकतात तपोनिधिम्‌ ॥ ३॥ व्यासाय विष्णरूपाय 
वघासरूपाय विष्णवे | नमो वै ब्रह्मचिधये वासि 
_ च्ठाय नमो नम; ॥४॥ अचतुवदनो ब्रह्मा arse 
परो eft: | अभाललोचनः MIATA बादरा- 
यणः ॥५॥ अथ विष्णसहस्रनाम प्रारस्म!॥ SP श्री 
UAHA नस! ॥ यस्य स्मरणमात्रेण जन्मससार- 
बन्धनात्‌। विसुच्यते नमस्तस्मै विष्णङ्ने प्रभविष्णवे 
AQ नमः समस्त मृतानामादि भूताय 'मुझते अ 
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नेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥२।। वेशस्पायन 
उवाच ॥ श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्व- 
शाः । युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत ॥३॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ किसेक देवत लोके : किम्वाप्येक 
परायणम्‌ | स्तुवन्तः क कमचन्तः प्ाप्नुयुर्मानषाः 
शुभस्‌॥४॥ को धर्मः सवेधर्माणां भवतः परमो म- 
तः। कि जपन्‌ सुच्यते जन्तुजेन्मसंसारचन्धनात्‌ ॥ 
NAN भीष्म उवाच ॥ जगतप्रसु' देवदेव,-मनन्त पुरुषो- 
तमम्‌ । स्तुवन्नमसहृस्रण पुरुषः सततोत्थितः ।६। 
तमेब चाचेयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ । ध्याय- 
न्स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च॥७॥ अनादिनि- 
घनं विष्णु सवेलोकभहेशवरम्‌ | लोकाध्यक्षं स्तुव- 
न्नित्यं सवंदुःलातिगो भवेत्‌ ॥८॥ ब्रह्मण्यं सवेध- 
मेज्ञ लोकानां कीर्तिवर्धनम्‌ । लोकनाथं महद्भ त 
सवेभूत भवो इवम्‌ ॥६॥ एष मे सवधर्माणां धर्मोऽ- 
धिकतमो सतः | ART पुण्डरीकाक्ष स्तवैरचेन्न- 
रः सदा ॥१०॥ परमं यो महत्तेजः परम यो मह- 
AT | परमं यो महदून्रह्म परम यः परायणम्‌॥११॥ 
पवित्राणां पवित्र यो सङ्घलानाञ्च मङ्गलम्‌ | देवत 
देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥१२॥ यतः स- 
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१५८ नित्यकर्म-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः । 
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altar -मतानि भवन्त्यादियुगागमे। यस्मिश्च प्रल- 
यं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥१३॥ तस्य लोकप्रधान- 
स्य जगन्नाथस्य भूपते। विष्णोर्नामसहस्र मे शण 
पापभयापहम्‌ ॥ १४॥ यानि नासानि गौणानि R- 
ख्यातानि महात्मनः | ऋषिभिः परिगीतानि तानि 
वक्ष्यानि भूतये ॥१५॥ ऋषिर्नाम्नां AEST चेद- 
व्यासो महासुनिः। छन्दोनुष्ट्प्‌ तथा देवो भगवान्‌ ` 
देवकीसुत! ॥१६॥ विष्णु जिष्णु महाविष्णु प्रभ- 
विष्णु महेश्वरम्‌ | अनेकरूपं दैत्यान्त नमामि y- 
रषोत्तमम ॥१७॥ अस्य अओीविष्णोदिव्यसदस्रनाम- 





स्तोत्रमहामन्त्रस्य भगवान्वेदव्यास ऋषिः। अलुः -- 


GET Seat | श्रीकृष्ण; परमात्मा श्रीमन्नारायणो 
देवता | अख्तांशूडवों भाजुरिति बीजम्‌। देवकीन- 
-न्दनः स्रष्टेतिशक्तिः । त्रिसामा सामगः सामेति 
_ हदयम्‌ | दांखभरन्नन्दकी चक्रीति कीलकस्‌। शाङ्ग 
न्वा गदाधर इत्यस्त्रम्‌ | रथांगपाणिरक्षोभ्य इति 
कवचम्‌ | उद्भवःक्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः । 
श्रीकृष्णप्रीत्यर्थे. सहस्रनामस्तोत्रजपे विनियोगः ॥ 
` अथ-करन्यासः |. रे? उद्भवाय अङ्ुष्ठाभ्यां नमः | 
atama तजेनीम्याँ नम; | डे? देवाय मध्यमाभ्या 
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श्रीविष्णुसहखनासस्तोत्रम्‌। ` १५६ 


Weds Soya Bee 
नस; | ॐ उद्भवाय अनामिकाभ्यां नमः | ॐ क्षो- 
अणाय कनिष्ठिकाभ्यां नस; । ॐ देवाय करतल- 
करणष्ठाभ्यां नस! ॥ इति करन्यास; ॥ अथ हृदयाद्षड- 
HUE: ॥ सुब्रतः सुसुखः सक्ष्मः ज्ञानाय हृदयाय 
TA | सहस्रसूद्धा विश्वात्मा ऐश्वर्याय शिरसे स्वा- 
हा। agafa सपजिह्दः शक्त्यै शिखायै वषट्‌ | 
त्रिसामा सामगः साम बलाय कवचाय हुम्‌। W- 
गपाणिरक्षोभ्यः तेजसे नेत्राभ्यां वौषट्‌ | शाङ्गेघ- 





न्वा गदाधरः वीर्याय अस्राय फट्‌ । ऋतुः gN- 


न! काल! TARET । दिग्बधः ॥ इति हृदयादिः 
न्यासः ॥ अथ ध्यानम्‌ UI 

उ» क्षीरोदन्वत्मदेशषे शुचिमणिविलसत्सेकते- _ 
मौक्तिकानां मालाक्टसासनस्थः स्फटिकमणिनिभै-' 
शोक्तिकैमेण्डिताइ!। शुभे रभ रदञ्रौरुपरि विरचिते- 
मक्तपीयूषवर्षेरानंदी नः पुनीयादरिनलिनगदाइाङ्क- 
पाणिमकुन्द: ॥१॥ A: पादौ यस्य नाभिवियद्सु- 
रनिलश्चन्द्रसूयौ च नेत्र कर्णावाशाः शिरो Aga- 
अपि दहनो यस्य वासोऽयमञ्भिः। अन्तःस्थ यस्य वि 


श्व सुरनरखगगो भोगिगंघवेदैत्यैरिचत्र रेरस्यते तं 
[ विष्णमीदा शान्ताकार 
. त्रिशुवनवपुष विष्णु नमालि ॥२॥ शान्ताका 
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सुजगदायनं TATA GLA विश्वाधार गगनसहचा 
मेघवर्णं शुभाङ्गम्‌ । लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगि- 
सिरध्यानगम्य वन्दे विष्णु भवभयहरं सवलोकेक- 
नाथम ॥३॥ मेघश्यामं पीतकोदोयवासं श्रीवत्सा- 
= कोस्तुभोडासिताइम | पुण्योप्रेत पुण्डरीकाय- 
ara विष्णु वन्दे सवलोकैकनाथस्‌ ॥४॥ सशहु- 
चक्र सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्र सरसीकहेक्षणम्‌। 
सहारवक्ष!स्थलकोस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा 
चतुमजम्‌ ॥५॥ उँ» विश्व विष्णुवेषट्कारो भूतभव्य- 
HATA | भूतकृद्सूतभुद्गावो भूतात्मा भूतभाव- 
नः॥ १॥ पूतात्मा परमात्मा च सुक्तार्ना परसा गति? 
अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च ॥२॥ यो- 
गो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः । नारसिंहवपुः 
श्रीमान kaa: पुरुषोत्तमः॥ ३॥ ad: दावः शिवः 
स्थाणुभतादि निधिरव्यय; | सम्भवो भावनो भर्ता 
प्रभवः प्रसुरीरवर! ॥४॥ खयः शम्थुरादत्य; उ. 
व्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो घाता विधाता 
धातुरुत्तमः ॥५॥ अप्रमेयो हृषीकेशाः पद्मनामोऽ- 
मरप्रसुः | विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो 
श्रुवः ॥ ६॥ अग्राह्यः शारवतः कृष्णो लोहिताक्ष 
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~ ESET णासहलुन १६१ 
पतदेनः | प्रभूतस्त्रिककुन्यास पवित्र मङ्गलम्परस्‌ ॥ 
॥७॥ ईशानः प्राणदः पाणो ज्येष्ठः श्रेष्ठ; प्रजा- 
पतिः। हिरण्यगभो भूगभो माघवो सधुसूदनः॥<८॥ 
ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रम! | अनु- 
त्तमो दुराधष? कृतज्ञः कृतिरात्मवान्‌ ॥8॥ सुरेदाः 
शरण चामे विश्वरेताः प्रजाभवः | अहः संवत्सरो 
व्यालः प्रत्ययः सवेदनः ॥१०॥ अजः सर्वेश्वरः 
सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः | वृषाकपिरमेयात्मा 
सरवेयोगविनिःख्ृतः ॥११॥ वसुर्वसुमनाः सत्यः Q- 
सात्मा सम्मितः समः। अमोघः पुण्डरीकाक्षो JN- 

` कर्मा बृषाकृतिः। १२।र्द्रो बहुशिरा aa विश्वयो- 
निः IRAMA: झाश्वतस्थाणुवरारोह्दो महा- 
तपाः।१३॥ सवेग? सवेविद्वानुविष्वक्सेनो जनादे- 
न?। वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः १४।लो- 
काध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः | चतुरात्मा 
चतुच्यूहश्चतुदष्ट्रचतुस जः ॥१५॥ भ्राजिष्णुभो - 
जन भोक्ता सहिष्णुजंगदादिजः!। अनघो विजयो 
जेता विश्वयोनिः पुनवेखुः॥ १६॥उपेन्द्रो वामनः Si- 
शुरमोघः इाचिरूजितः। अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो ga- 
त्मा नियमों TAN १७॥वेद्यो वैद्य, सदायोगी वीरहा. 

११ 
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माधवो मध! | अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो स 
हाबल; ॥१८। महाबुद्धिमेहावीर्थों महाशक्तिमहा- 
ar ति; | अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्विधुक्‌ 
.॥१६॥महेष्वासो मही भर्ता श्रीनिवास! सतांगति! | 
अनिरुद्ध; सुरानन्दो गोविन्दो गोविदास्पति!॥२०॥ 
मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णा सुजगोत्तमः। हिरण्यना- 
न! GAM पद्मनाभः प्रजापतिः। २१॥अस्तत्युः सव 
दक सिंह; सन्धाता सन्धिमान्‌ स्थिर! | अजो TAIT: 
दास्ता विश्वतात्मा रुरारिह॥ २२।यरूयु रतंभो धाम 
सत्यः सत्यपराक्रम! | निमिषोऽनिमिषः AVAL बाचरप 
तिरदारधी॥२१॥ अग्रणी ग्रामणीः श्रीमान्न्यायो नेता 
सश्रीरणः। सहखसूर्घा विश्वात्मा सदस्राध्तः सहरापा- 
त॥२४॥ आवतनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमदन।। 
- अइ;संवतेको वहिरनिलो धरणीधरः २५॥ खुप्रसादः 
प्रसन्नात्मा बिश्वधग्विशवमुस्विमु;। सत्कर्ता सत्कृत 
साधुजेहृ नारायणो नरः।२६।अस ख्येयोऽप्रमेयात्मा 
विशिष्टः शिष्टकृच्छचिः | सिद्धाथःसिद्धसङ्कस्पः 
सिद्धिदः सिद्धिसाधनः ॥२७॥बृषाही वृषभो विष्णु 
वृ षपर्वा वृषोदरः | वर्धनो व्धभानश्च विविक्तः 
तिसागरः॥ २८।।सुसुजो दुधेरो वाग्मी महेन्द्रो TTA 
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बसुः। नेकरूपो चहद्र पः शिपिविष्टः प्रकाशनः॥२३॥ 
ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः । ऋद्धः 
स्पष्टाक्षरो मन्त्ररचन्द्रांशुर्भास्करच्य ति;॥३०॥ अस- 
तांशूद्धवो भालुः शशबिन्दु; FLAT | औषध जग- 
त; सेतुः सत्यधमपराक्रम!॥ ३ १॥भूत भव्यं नवन्नाथः 
„ पवनः पावनोऽनलः। कामहा कामकृत्कान्तः काम; 
_ कामप्रदः प्रशुः॥३२॥ युगादिक्कय गावर्तो नैकमायो 
महारानः। अदश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजि 
त्‌ ॥। ३३॥इष्टोऽवि रिष्टः शिष्टेष्टः हिण्डी नहुषो 
JT | कोधहा क्रोधक्नत्कर्ता विश्वबाहुमेहीधरः।३४॥ 
9. gega: प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवालुजः। अपान्नि- 
धिरधिष्ठानलप्रसत्त! प्रतिष्ठित ३५॥।स्कन्दः स्कन्द- 
धरो Fat वरदो वायुवाहनः। वासुदेवो बृहद्भानु 
रादिदेवः पुरन्दरः ३३ अशोकस्तारणस्तारः शूरः 
झौरिजेनेश्वरः। अनुकूलः शतावतः पद्मी पद्मनि- 
„~  भेक्षणः IMN प्मनामोऽरविन्दाक्षः TEETH: श- 
' रीरभत। महद्धि डो दृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः 
aaga: ATA भीमः समयज्ञो हविहरिः। स- 
' चैलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान्‌ समितिजंयश३६॥ विः 
क्षरो रोहितो मार्गो हेतुदामोदरः सह!। महीधरो 
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१६४ नित्यकम-विधिः तथा देवपूजा-पद्धति: | 


महाभागो वेगवानमिताशनः॥४०॥उद्धवः a: क्षोभणो 
देवः श्रीग मे! परमेश्‍वर! | करण कारण कर्ता विकर्ता 
गहनो गुह! ॥४१॥ व्यवसायो व्यवस्थान! संस्थान; 
स्थानदो भ्र व;। परद्धि; परमस्पष्डस्तुष्डः पुष्टः शुभे 
क्षण!॥४९॥रासो विरामो विरतो मार्गों नेयो नयोऽन 
यः] वीर! शक्तिमतां अष्ठो धर्मो धमेविदुत्तमः।४३। 
ARIS पुरुष; प्राणः प्राणदः प्रण बः एथ! | RUTT- 
मः दात्रघो SATA वायुरधोक्षजः ३४॥ ऋतुः सुदर्श 
नः काल; परमेष्ठी परिग्रहः। उग्रः संवत्सरो दक्षो वि 
आमो विश्वदक्षिणः ४३॥ विस्तार! स्थावरस्थाणः 
प्रमाणं बीजमव्ययम्‌। अर्था5नर्था महाकोशो महा- 
गोगो महाधनः।४६। अनिविण्णः स्थविष्ठो 5पूर्घमे 
यपो महामलः। नक्षञने मिनेक्षत्री क्षसः क्षामः समी 
हनः॥४७॥ यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतांगतिः। 
` सवदी विसुक्तात्मा सवेज्ञो ज्ञानशुत्तमम्‌॥४८।।सु 
व्रत; सुसुखः सूक्ष्म: सुघोषः सुखद; GEA | मनोहरो 
जितक्रोधो वीरबाहुविदारण॥ ४&॥स्वापन; स्व 
व्यापी नेकात्मा नेककमेक्रूत्‌। बत्सरो वत्सलो वत्सी 
TATA घनेरवरः॥३०॥घमेगुब्धमेकृद्धमी सदसत्क्ष' 
रमक्षरम्‌ | अविज्ञाता सहस्रांशुविधाता कूतलक्षणः 











CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


35 श्रीविष्णुसहखनामस्तोत्रम्‌ । १६५ 
[रा नमसि सस Raat समहः 1 
आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभुद्गुरः॥।५२॥ उत्तरो 
गोपतिर्गोसा ज्ञानगम्यः पुरातन! | शरीरभूतश्रद्‌भो- 
त्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः॥१३॥सोमपोऽसुतपः सोमः 
पुरुजित्पुरुखत्तमः। विनयो जयः सत्यसन्धो erate: 
सात्वतांपतिः।५४।जीवो विनयितासाक्षी मुकुन्दो - 
5सितविक्रम; | अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिदा- 
ASARLAR महाहेः स्वाभाव्यो जितामित्रः 
प्रसोदनः। आनन्दो नन्दनो नन्दः सध्यधर्मा त्रिवि- 
क्रमः ५६।महर्षिः कपिलाचायेः कूतज्ञो सेदिनीपतिः। 
त्रिपदस्त्रिदकाभ्यक्षो महाश्शङ्गः कृतान्तकृत्‌॥२७॥।म- 
दावराहो गोबिन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी | DEN गभीरो 
गहनो शुसश्चक्रगदाधरः ॥५८॥ वेधाः स्वाङ्गोऽजितः 
कृष्णो इदः संकर्षणोऽच्युतः। वरुणो वारुणो दृक्षः 
पुष्कराक्षो महामनाः॥५६॥ भगवान्‌ भगहानन्दी व- 
नमाली हलायुधः। आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहि- 
ब्णर्गतिसत्तमः।६०॥ सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो R- 

| विणप्रदः। दिवःस्पृक्सवंदर्व्यासो वाचस्पतिरयोनि- 

॥।६ १॥जिसामा सामगः साम निर्वाण भेषज भि, 
चक्‌। संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्ति; परा- 
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१६६ नित्यकम-विघिः तथा.देवपूजा-पद्धतिः | 





SA 





qama UMM: शान्तिदः स्रष्टा FIT: कुवले- 
दाय!) गोहितो गोपतिर्गोप्ता वघ भाक्तो वृषप्रिय!॥६३॥ 
अनिवर्ती निवृत्तात्मा सक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः । श्रीव- 


'त्सवक्षा; श्रीवासः श्रीपतिः श्रीलतांवर!॥६४॥ श्रीदः 


श्रीशा! श्रीनिवास! श्रीनिधिः विभावनः | श्रीधर; 
श्रीकरः श्रेयः SASH AMSAT IG UNEIA स्व- ` 
ङ? झातानन्दो नन्दिज्यों तिगेणेश्वरः | विजितात्मा- 
विधेयात्मा सत्क्ीतिश्छि शशयः ६६।उदीर्णः स- 
बेतर्चक्षरनीशाः शारवतस्थिरः। सूरयो भूषणो भू 

शोकः शोकनादानः। ६७। अचिष्मानचितः कु 


मओ विशुद्धात्मा विशोधनः। अनिरुडोऽप्रतिरथः प्र- 


द्यम्नो$मितविक्रम!॥६८॥ कालनेमिनिहा चीरः शौ 
रिः शूरजनेश्वरः | त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः 
केशिहा हरिः। ६६।कासदेवः कामपालः कामी कान्तः 
कृतागमः। अनिर्देश्यवपुवि ष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः 
॥७०।१्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म त्रह्मविवधेनः। ब्र 
हमविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो त्राह्मणंप्रिय/॥७१॥ म 


हाक्रमो महाकर्मा महातेजा सहोरगः | महांक्रतुमहा 


यज्वा महायज्ञो महाहविः ॥७९॥ स्तव्यः स्तवप्रियः 


स्तोत्र स्तुति; स्तोता रणप्रियः। पूर्णः पूरयिता पुण्य 
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. श्रीविष्णुसहस्तनामस्तोत्रम्‌ । १६७ 


पुण्यकीलिरनामयः।७३॥ममोजवस्तीर्थकरो वसुरेता 
.. चखुमदः। वसुप्रदो वासुदेवो वसुवेसुमना इविः॥७४॥ 
सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः | 
शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः खुयासुन:॥७५॥भूतता- 
बासो वासुदेवः सर्वासुनिलयोऽनलः | दर्पहा दर्पदो 
* + सो दुषेरोऽथापराजितः॥७३॥ विश्वसूतिमंहासूति- 
दीससूतिरसूतिमान्‌। अनेकसूतिरव्यक्तः शतमूतिः 
झाताननः॥।७७॥ एको नैकः सवः कः कि यत्तत्प- 
दसचुत्तमम्‌ | लोकवन्धुर्लाकनाथो माधवो ART- 
त्सलः oal सुवर्णवर्णो हेमाड़ो वराङ्गश्चन्दना- 
eat | वीरहा विषमः शून्यो घूताशीरचलश्चलः 
॥७६॥ अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलो- 
AIH सुमेधा सेघजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः।८०॥ 
तेजोवृषो द्युतिधरः सवरास्त्रभृतांवरः । प्रग्नहों नि- 
ग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः ॥८१॥ चतुमूतिश्च- 
तुर्बाहु-स्चतुव्पू हश्‍चतुर्गतिः | चतुरात्मा चतुर्भाव- 
श्चतुर्वेदविदेकपात्‌ ॥ ८१॥ समावतो 5निदृत्तात्मा 
दुजेयो दुरतिक्रमः। TOM दुर्गमो दुगो दुरावासो 
दुरारिहा॥८३॥ शुभाङ्गो लोकसारगः सुतन्तुस्तन्तु- 
वर्धनः... इन्द्रकर्मा महाकर्मा कुतकर्मा . कृतागसः 
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॥८४॥ उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः GAT- 
नः। अको वाजसनः IE जयन्तः सवेविज्जयी 
॥८५॥ सुवर्णबिदुरक्षोभ्यः सवेवागीश्वरेश्वरः | q- 
हाहृदो महागर्तो ASAT महानिधिः ॥८६॥ कुसु 
दः कुन्दरः कुन्दः पजेन्यः पावनोऽनिलः | AFAN- 
शोऽमृतवपुः सवज्ञ! QINA: ॥८७॥ सुलभ; 
- Bac: सिद्धः शत्रजिच्छत्रतापनः। न्यग्रोधो5दुस्ब- 
रोड्श्वत्थश्चाणूरान्धनिषदन) | ८८॥ सहस्राचिः स- 
सजिहः सप्तेधा! सपवाहन!। असूतिरनघो5चिन्त्यो 
RIR AJANA: ॥८६॥ अणुबृ HA: स्थलो 
गुणभुन्नियु णो महान | AJA स्वधतः स्वास्यः 
प्रावो वशवधनः ॥६०॥ भारभत्कथतो योगी 
योगीशः AIHA: | आश्रमः श्रमण: Ala: सु 
पणो वायुवाहनः ॥8१॥ घनुधरो धनुर्वेदो दण्डो 
क्‍ दमयिता दमः | अपराजितः सवसहो नियन्ता नि-- 
JASTA: ॥६२॥ सत्त्ववान्सात्त्विकः सत्यः सत्य- 
धमेपरायणः | अभिप्रायः प्रियाहऽहः प्रियकृत्पीति- 
यघेनः ॥&३॥ बिहायसगतिज्यातिः सुरुचिहु ag- 
Raa: | रविविरोचनः ga: सविता रविलोचनः 
॥९४॥ अनन्तो हुतसुरमोक्ता Gaal नैकजोग्रजः। 
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दः यो १६६ 
अनिविण्णः सदामर्षी लोकाधिष्ठानमद्भुतः ॥8५॥ 
सनात्सनातनतमः कपिल कपिरप्ययः। स्वस्तिदः 
स्वस्तिकृत्स्वस्ति स्वस्ति्ुक्‌ स्वस्तिदक्षिणः leg 
अरोद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्यूजितशासनः | दाव्दा- 
तिगः चाव्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः ॥९७॥ अक्र - 
रः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणांवरः । विद्वत्तमो 
चीतभयः पुण्यश्रवणकीतेनः ॥६८॥ उत्तारणो g- 
ष्कृतिहा पुण्यो ढुःस्वप्ननाशनः । वीरहा रक्षणः स- 
न्तो जीवनः पर्यवस्थितः ॥६९॥ अनन्तरूपोऽनन्त- 
श्रीजितमन्युभेयापहः। चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो 
व्घादिशो दिशः ॥१००॥ अनादिभ सुवो लक्ष्मीः 
खुवीरो रुचिराङ्गदः | जननो जनजन्मादिर्भीमो भी- 
ARITA: ॥१० १॥ आधारनिलयोऽधाता पुष्पहासः 
प्रजागरः। ऊध्वंगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः 
॥१०२॥ प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणमृत्प्राणजीवनः । 
तत्त्व तत्त्वविदेकात्मा जन्मश्त्युजरातिगः ॥१०३॥ 
gga: स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः । यज्ञो 
यज्ञपतियेज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः ॥१०४॥ ARN- 
शज्ञकृद्यज्ञी यज्ञसुग्यज्ञसाधनः। यज्ञान्तक्रव्यज्ञणुह्मम- 
न्नमन्नाद एव च॥१०५॥ आत्मयोनिः स्वय जातो 
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१७० नित्यकर्म-विधिः तथा देवपूजा -पद्धतिः | 


POPPI ge 


Sara: सामगायन! | देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षिती 

ठाः पापनाशनः ॥१०६॥ दाखभून्नन्दकी चक्री शा- 
झंघन्वा गदाधरः | रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः HIRT- 
TAN १०७॥ सवेप्रहरणायुघ ओं नमः | इतीद की- 
लेनीयस्य RAAT महात्मन! | नाज्ञां सहस्त्र दि 

व्यानामरोषेण प्रीति तम्‌ ॥१०८॥ य इद श्शणथा 

न्नित्यं घश्चापि परिकीतयेत | नाशुभ प्राप्लुयात्कि- 
चित सोऽमुत्रेह च मानयः ॥१०६॥ वेदान्तगो S- 
ह्मण स्यात्क्षत्रियो विजयी अवेत्‌ | वैश्यो घनसमृ 

द्वः स्पाच्छद्र! सुखमवाप्नुयात्‌ ॥११०॥ धर्मार्थी 
प्राप्नुयाद्धमेमर्थार्थी चार्थमाप्नुयात्‌ | कासानवाप्लु 

थात्कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात्प्रजाम्‌ ॥१११॥ ARR- 
मान्य! सदोत्थाप शुचिस्तद्‌गतमानसः सहस्र 
वासदेवस्य नाम्नामेतत्‌ प्रकीतयेत ॥ ११२ यशाः 
प्राप्नोति विपुल ज्ञातिप्राधान्यमेच च | अचलां शि- 
यमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यदुत्तमम्‌ ॥ १ १३॥ न भयं 
क्वचिदाप्नोति वीयं तेजश्च विन्दति । भवत्यरोगो 
यु तिमान्बलरूपशुणान्वितः। ११४ रोगार्तो सुच्यते 


रोगाद्‌ बढो छुच्येत बन्धनात्‌ | 'भयान्सुच्येत मीत 
स्तु सुच्येतापन्न आपढ१॥ १ १९॥ . दुर्गाण्यतितरत्याः 
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श पुरुषः पुरुषोत्तमम्‌। स्तुवन्नामसहस्रण नित्यं 
भक्तिसमन्वितः॥ ११६ वासुदेवाश्रयो म्यो at- 
खुदेवपरायणः । सर्वपापविशुद्धात्मा चाति ब्रह्म 
सनातनम्‌ oll न वासुदेवम क्तानामशुभं विद्यते 
क्वचित्‌ । जन्ममृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते 
+ ॥ ११८) इस स्तवमधीयानः अ्रद्धाभक्तिसमन्वितः। 
युञ्येतात्मसुखक्षान्तिश्रीधतिस्मृतिकीतिभिः। १ १६॥ 
न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो नाशुभामतिः | 
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तार्ना पुरुषोत्तमे ॥ १२०॥ 
द्यौः सचन्द्राकनक्षत्रा ख दिशो भूर्महोदधिः | वा- 
सुदेवस्य बीर्थेण विधृतानि महात्मन! ॥१२१॥ससु- 
रासुरगन्धवं सयक्षोरगराक्षसम्‌ | जगददो वर्ततेदं 
कुषणस्य सचराचरम्‌॥ १२२॥ इन्द्रियाणि मनोवुद्धिः 
सत्त्व तेजो बल ge: | वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्र 
AAT एव च ॥ १२३॥ सर्वागमानामाचारः प्रथम 
परिकव्पते। आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः 
' ॥१२४। ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः । 
जङ्गमाजङ्गमं चेदन्जगन्नारायणो ATA १२४॥योगो 
ज्ञानं तथा सांख्यं विद्याः दिल्पादिकमे च । वेदाः 
शास्त्राणि विज्ञानमेतत्‌ सवं जनादेनात्‌ ॥१२६॥ 
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१७२ नित्यकर्म-विघिः तथा देवपूजा-पद्धतिः । 


एको विष्ण मंहइद्भूत पथग्भूतान्यनेकदा! | त्रीन्‌लो 


कान्‌ व्याप्य भूतात्मा भ क्ते विश्‍वभगव्यय!॥ १२'५॥ 
इमं स्तवं भगवतो विष्णोवर्यासेन कीतितम्‌ । पठे 

द्य इच्छेत्पुरुषः श्रेयः प्राप्त सुखानि च ॥१९८॥ 

विश्वेश्वर्मज देव जगतः प्रभवाप्ययम्‌ | 'भजन्ति 
ये पुष्कराक्ष न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥ १२६॥ अजुन 
उवाच ॥ पद्मपत्रविशालाक्ष पदनाम GÅTA | 
भक्तानामनुरक्तानां त्राता अव जनादेन .॥ १३०॥ 
श्रीभगवानुवाच | थो मां नाससहस्रण स्तोतुमिच्छ- 
ति पाण्डव | सोहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न स 

ATUL Bil नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रसूतथे UJA- 
पादाक्षिरिरोरुबाहवे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते 
सहस्रकोटियुगधारिणेनमः ॥२३२॥ नश; RATA- 
भाय नमस्ते जलदायिने | नमस्ते केशवानन्त T- 
gla नमोऽस्तु ते ॥१३३॥ वासनाद्वासुदेवस्य वा- 
सित भुवनत्रयम्‌ | सवसूतनिवासोसि वासुदेव 
नमोस्तु ते ॥१३४॥ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण 

हिताप च। जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो 
नमः ॥१३५॥ आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति 


सागरम्‌ । सवदेवनमस्कारः केशव प्रतिगच्छति 
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ओविष्णुसहत्रनामस्तोत्रम्‌ | १७३ 


मस्ट त 

ns निष्कण्टकः पन्था यत्न संपूज्यते हरिः। 

akoki त याद्‌ गोविन्दरहितागमम्‌ ॥१३७॥ 
७ पुण्य सबतीर्थेषु यत्‌ फलम्‌। तत्‌ फल 


>~ 


समवाप्नोति स्तुत्वा देच जनादेनम्‌॥? Rell यो नरः 


- पठते नित्यं त्रिकाल केशवालये | द्विकालमेककालं- 


© 


जा कर सव व्यपोहति ॥१३६॥ द्यन्ते रिपवस्त- 
स्य सौम्याः सर्वे सदा ग्रहाः। विलीयन्ते च पापा- 
नि स्तवे हास्मिन्प्रकी तिते ॥१४०॥ येन ध्यातःश्रतो ` 
येन थेनायं पठितः स्तवः | दत्तानि सर्वदानानि सु- 
राः सर्वे समचिताः॥१४१॥ इह लोके परे वापि न 
भय विद्यते क्वचित्‌ | नाम्मां सहस्र योऽधीते द्वा- 
द्रया सस सन्निधो ॥१४२॥ स निर्दहति पापानि 
कर्पकोटिशातानि च। अश्वत्थसन्निधौ पार्थं तुलसी- 
सन्निधो तथा ॥१४३॥ पठेन्नामसहेखनन्तु गवां को- 
टिफल लभेत्‌। शिवालये पठेन्नित्यं तुलसीवनसंस्थि- 
:।१४४नरो सुक्तिमवाप्मोति चक्रपाणेर्वचोयथा। 
ब्रह्महत्यादिकं घोरं सर्वपापं विनश्यति॥१४५॥ इति 
श्रीमन्महाभारते शतसाहस्रथां संहितायां वैयासि- 
क्यामानुचासनिके पर्वेणि दानधर्मे भीष्मयुधिष्ठि- 
रसंवादे श्रीविषणोदिव्यसहस्तनामस्तोत्रं संपूणेम्‌॥ 
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` १७४ निद्यकर्म-विधिः तथा दैवपूजा-पद्धतिः। 





शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ । 


श्ीगणेशायनमः ॥ पुष्पदन्त उवाच ॥ ARER पा- 
रन्ते परमविदुषो यद्यसइशी स्तुतित्र ह्यादीनामपि त- 


_ दवसन्नास्त्वयि गिरः | अथावाच्यः सव; स्वसति- 


परिणामावधि गणन्मसाप्येष स्तोत्रे ह्र्‌ निरपवादः 
परिकरः ॥१॥ अतीतः पन्थानं तव च महिमा वा- 
ङ्सनसयोरतद्व्थाइृत्त्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिर- 
पि। स कस्य स्तोतव्यः कतिविधणुणः कर्य AN- 
थः पदे त्वर्वाचीने पतति न सनः कस्य न वचः ॥२॥ 
मधर्फीता वाचः Wasa नि्रितवतस्तव ब्रह्म- 
fa वागपि सुरशुरोविस्मयपदम्‌। मल त्वेतां चाणीं 
गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थऽरिध्रन्पुरमथन 
बद्धिव्येवक्षिता ॥३॥ तवेश्वय यत्तज्जगदुदयरक्षा- 
प्रल्यक्ुत्त्रयीवस्तु व्यस्त तिरूष गुणनिन्नासु तनु 
घ | अभव्यानामस्मिन्वरद रमणोयामरमणीं विह 
न्तु व्याक्रोशीं Aaaa इहैके जड्रधिय; ॥४॥ कि 
मोहः fan: स खल किसुपाथस्त्रिसुवनं किमा 
धारो घाता रूजति किसुपादान इति च । अत 

र्वे त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः कुतकोऽय का 
रिचन्सुखरयंति मोहाय जगतः ॥ ५॥ अजन्मानो 
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os बवन्तोऽपि जगतामधिष्ठातारं कि 

रत्य भवति | अनीशो वा कुर्यादसच- 

नजनने कः परिकरो थतो मन्दास्त्वा EE 
शोर हम "षास्त्वा प्रत्यमरवर Q- 

T इसे ॥ RN TH सांख्यं योगः पशुपतिमत 

oOo q] an Hes आ बची 
ना व।चन्यादजुकुडिलनानापथजुषां नृणामे- 

को गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ ७ ॥ महोक्षः 
See परशुरजिन भस्म फणिनः कपालं चेतीय 
तच वरद तन्त्रोपकरणम्‌ | सुरास्तां maig विदध- 
ति भवदूभ्रू प्रणिहितां न हि स्वात्माराम विषयस॒ग 
तृष्णा श्रमयति ॥८॥ भ्‌ वं कश्चित्सर्वं सकलमपर- 
RAZ Afra, परो भौव्याधौव्ये जगति गदति व्यस्त- 
विषये । सभस्तेऽप्येतरिमन्पुरमथन तैबिस्मित ड्च 
स्तुवजिह भि त्वां न खलु ननु धष्टा सुखरता ॥६॥ 
तवैश्वर्यं यत्नाय्यदुपरि ARA हरिरघः परिच्छेत्तया- 
तावनलमनलस्कधवपुषः | ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरु- 
गुणद्भ्यां गिरिश यत्स्वय तस्थे ताभ्यां तव किस- 
नुडत्तिन फलति ॥१०॥ अयल्लादापाद्य gaan- 
वेर व्यतिकर दशास्यो यट्टाहून भृत रणकण्डूपरव- 
शान्‌। शिरः प्मश्ेणीरचितचरणाम्भोरुहषछेः 
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` स्थिरायास्त्वद्गक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूजितमिदम्‌ ॥११॥ 
अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसार BHAT बलात्कला- 
सेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमघतः। अलभ्या. पातालेऽ 
प्यलसचलिताङ्कुष्ठदिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्‌ - 
बसुपचितो सुह्यति खलः ॥१९॥ यदद्धि खुचास्णो a- 
रद परमोच्चैरपि सतीमधश्चक्र बाणः परिजनविधे 
यत्रिसुवनः | न तचित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि aa 
रणयोने कस्याप्युन्नत्यै मवति शिरसस्त्वययवनतिः 
॥ १३॥ अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरक्ूपा 
विघेयस्याऽऽसीद्यस्त्रिनयनचिष संहृतवतः। स 
कल्माषः कण्ठे तव न Hea न श्रियसहो विकारो- 
पि wed सुवनभयभङ्कव्यसनिनः ॥१४॥ A- 
सिदार्था नैव क्वचिदपि सदेवाखुरनरे निवतन्ते नि- 
त्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः | स पश्यन्नीश 
त्वामितरखुरसाधारणमभूत्‌ स्मरः स्मतंव्यात्मा नहि 
वशिषु पथ्यः परिमवः ॥१५॥ मही पादाघाताद्व, जति 
सहसा संशयपदं पद विष्णोर््रास्थद्ठूजपरिघरुग्णग्र- 
हगणम्‌। सुहु्यौ दौस्थ्य यात्यनिश्तजटाताड़िततरा 
जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विसुता॥ १६।विय 

ह. यापीतारागणणुणितफेनोद्वसरुचि; प्रवाहो वारा य! 
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y ` औशिवमहिस्नःस्तोत्रम्‌ । | | न्य य म 0.7. 


meg: शिरसि ते। जगद्द्वीपाकारं जलधिव.. 
लय तेन कृतमित्यनेनैवोन्नेय घृतमहिमदिव्य तव | 
TORR Oller: क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो 
रथाङ्गे चन्द्राकों रथचरणपाणिः शर इति। दिधक्षोस्ते 
कोऽयं जिपुरतृणमाडस्बरविधिरदिंधेये: क्रीडन्त्यो न 
OS परतन्त्राः प्रभुधियः। १८॥हरिस्ते साहस्र कमल- 
बॉलसाधाय पदयोयंदेकोने तस्मिज्िजमुदहरन्नेत्रक- 
परख । गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रबपुषा 
त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम १6॥क्रतौ 


सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क कर्म प्रध्वस्तं 


फलति पुरुषाराधनसृते। अतस्त्वां संप्रेश्य तुष फल 
दानप्रतिझुव weit अद्धां agar इढपरिकरः कमसु 
जनः॥२०॥ क्रियादक्षो दक्ष; कतुपतिरधीचास्तनुश . 
ताडूषीणामात्बिज्यं रारणद सदस्याः सुरगणाः | 
क्रतुन्न शास्त्वत्तः RIT फलदानव्यसनिनो T बं कतः 


_ अद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः ॥२१॥ प्रजानाथ 


नाथ प्रसभमभिक स्वाँ दुहितर गत Tez ताँ 
रिरमयिषुसुष्यस्य वपुषा | धनुष्पणेर्यातं दिवमपि 
सपत्राकूतमम त्रसन्त तेऽद्यापि त्यजति न स्ृगव्याध- 


_ रभसः।२२॥स्वलावण्यारासा घृतघनुषमह्णाय तृण- 


१२ 
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२७८ नित्यकरम॑-विंघिः तथा देवपूजा-पद्धतिः | 


ASSASINS ISNA NIN, t a 


वंत्पुरः प्लुष्ट इष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपिं। यदि 
स्त्रैण देवी यमनिरतदेहाधघटनादवैति त्वामद्धा वत 
वरद सुर्धा युवतय:॥ २ १॥ रंमशानेष्वाकीडा स्मरहर 
पिशाचा; सहचरा ञ्रिताअस्मालेपः स्रगपि इकरोटी 
परिकर! | aaga शीलं तव भवतु नामेवमखिल 
तथापि र्तत णां वरद परम सङ्गलमास RY मनः 
प्रत्यक्चित्ते स विघमवधघायात्तमरुतः प्रह्वऽयद्रोमाणः 
प्रमदसलिलोत्सङ्गितइराः। यदालोच््याह्णाद हृद इव 
निमञ्यामृतमञये दघत्यन्तस्तत््व किमपि TAAA- 
स्किल भवान॥२५।त्वमकस्त्व सोमस्त्वमसि पवनस्त्व 
हुतवहस्त्वमापस्त्व व्योम cag धरणिरात्मा त्वमिति ` 
च | परिच्छिन्नासेव त्वयि परिणता बिज्ञति गिरन 
विद्वस्तत्तस्व वर्यामह हि यत्त्वं न अवसि॥२६॥ त्रयीं . 
तिस्रो वृत्तीख्िसुवनप्रथो चीनपि सुरानकारालैवेण- 
सतरिभिरमभिंदधत्तीणेविकृति। तुरीयं ते धामध्वनि- 
भिरवरुन्धानमणुभिः समस्त व्यस्त त्वां शारणद 
गणात्योमितिपदम्‌॥ २७ भवर्शार्वो रुद्रः पशुपतिर- 
थोग्रः सहमहांस्तथा भीमेशांनाबिति यद्‌ भिघानाष्ट- 
कमिदम्‌। अघएुस्मिन्प्रत्येकं प्रविचरति देव श्र॒तिरपि 
प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते ॥२८॥ . 
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= ० ENTS 
wat नेदिष्ठाय प्रियदबद्विष्डाय च नमो नमः 
लो बिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः । नमो वर्षिष्ठाय 
त्रिनयन यविष्ठाय च नमो नम!सवेस्मे ते तदिदमिति 
झार्वाय च नमः।२६॥वहुलूरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय 
नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः । 
जनसुखकृते सत्त्वोत्पत्तौ सुडाय नमो नम! प्रमहसि 
पदे निस्त्रेगुण्ये शिवाय नमो नसः।।३ ०॥ कृशपरिणति 
चेतः क्छेशावश्यं क चेदं क च तव गुणसीमोलुड्िनी 


शश्वदृद्धि!। इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधा- 


दरद्‌ चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपह्दारम्‌॥३१॥ असित- 
गिरिसम स्यात्कज्जलं सिधुपात्रे सुरतरुबरशाखा 
लेखिनी पत्रमुर्वी । लिखति यदि गृहीत्वा शारदा ad- 
काल तदपि तव गुणानामीश पारं न याति॥३२। 
असुरखुरसुनीन्द्रैर चितस्पेन्दुमौ लेग्र थितगुणम हिम्नो 
निगुणस्थेश्‍वरस्थ.। सकलगणवरिष्ठः पुष्रदन्ताभि- 


. धानो रुचिरमल्धुवृत्ते: स्तोत्रमेतच्चकार॥३३॥ अह- 


रहरनवद्यं Yates स्तोत्रमेतत्पठति परमभक्त्या शुद्ध- 
चित्तः पुमान्यः। स भवति शिवलोके स्ट्रतुर्पस्त- 
थात्र प्रचुरतरधनायुः पुन्रवान्की तिमांश्च॥३४। महे 
शान्नापरो देवों महिम्नोनापरास्तुति।। अघोरान्ना 
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१८० नित्यकमे-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः । 


परो मन्त्रो नास्ति तत्त्व गुरोः परम्‌॥-३५॥ दीक्षा 
दान तपस्तीथ ज्ञान यागादिकाः क्रिया; | महिम्न 
MANS कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥३६॥ कुसु 
दशाननामा सवेगन्धर्वराजः किशुशराधरमोलेदेव- 
देवस्य दास! | स खल निजमहिम्नो ase एवास्य 





रोषात्स्तवनमिदमकार्षी दिव्यदिव्यं महिम्नः ॥३७॥ _ 


सरवरसुनिपूज्य स्वगमोक्षैकहेतु पठति थदि मनुष्य 
प्राञ्जलिर्नान्यचेता। । ब्रजति शिवसमीप किन्नरै 

स्तूयमान? स्तवनमिदममोघ पुष्पदन्तप्रणीतम्‌॥३८॥ 
श्रीपुष्पदन्तसुलपङ्कजनिगेतेन स्तोत्रेण किल्बिषह- 
रेण हरप्रियेण । कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 
सुप्रीणितो भवति भूतपतिमेहेशाः॥ ३६॥ इत्येषा 


बाङ्सयी पूजा आओसच्छकरपादयोः। अर्पिता तेन. 


से देवः प्रीयतां च सदाशिव; ॥ 

श्रीपुष्पदन्तगन्धवे राजविरचितं श्रीशिव म दिम्नस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
श्रीरिव-मानसपूजा-स्तो अम्‌ । 

TA: कल्पितमासन हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्षर 

नानारत्न विभूषित एगमदामोदाङ्ित AAR | 

जाती चम्पकबिल्वपत्रसहित पुष्पं च धूपं तथा दीप 

. देव दयानिषे पशुपते हृत्कल्पित गृह्यताम्‌॥ १।सौवणं 
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: ल पातने घृत पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं 
॥ ee रम्भाफल पानकम्‌ । शाकानामयुतं 
ee कप्रखण्डोज्ज्वल ताम्बूल मनसा मया 
९ राचित भक्तया प्रभो स्वीकुरु ॥२॥ छत्रं चामरयो- 
३7 व्यजनक Teas निमेल वीणामेरिमृदङ- 
काहलकलागीत च नृत्य तथा । साष्टाङ्गप्रणतिः 
स्तुतिबहुविधा हां तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं 
तव विभो पूजां गृहाण प्रभो॥ ३॥आत्मा स्व गिरिजा 
मतिः सहचराः प्राणाः शरीर गृह पूजा ते विषयोप- 
भोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । सञ्चारः पदयोः 
प्रदक्षिणविधिः स्तोचाणि सर्वा गिरो यथ्त्कर्म करोसि 
तत्तद्खिल शम्भो तवाराधनम्‌ ॥४॥ करचरणकूतं 
वाक्कायज HAT वा अवणनथनजं वा मानसं वाप- 
राधम्‌। विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय 
जय करुणाव्घे श्रीमहादेव WEA ॥५॥ 
श्रीशिवमानसपूजा समाप्ता ॥ 
श्रीआदित्यहद्यस्तोत्नम | 

ततो युद्धपरिश्रान्त समरे चिन्तयास्पितम्‌। रावणं. 
'चाअतो इष्ट्वा युद्धाय ससुपस्थितम्‌ ॥१॥ दैवतैश्च 
समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्‌। उपागम्यात्रवीद्रा- 
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१८२ नित्यकर्म-विधिः 'तथा देवपूजा-पद्धतिः | 
वि म कलक 


ममगस्त्यो भगवांस्तदा ॥२॥ - राम रास महाबाहो 
शण TE सनातनम्‌ | येन सर्वानरीन्‌ वत्स समरे 
ब्रिजयिष्यसे ॥ ३॥ आदित्यहृदय एण्य QANA- 
विनाइानम्‌। जयावहं जपन्नित्यमक्षयं परमं शिवम्‌ 
।४॥ सवेमरङ्लमाङ्गल्यं सवेपापप्रणादानस्‌ | चिन्ता 


शोकप्रशमनमायुवेधनसुत्तमस]।५॥ रश्मिमन्त ससु- . 


द्यन्त देवासरनमस्क्कतम्‌। पज यस्त विवस्वन्त भास्कर 
अवनेश्वरम्‌॥६॥ सवेदेवात्मको द्ये ष तेजस्वी रश्मि- 
` भावनः। एष देवासरगणाँल्लोकान्पाति- गभस्तिभि 
॥७॥ एष ब्रह्मा च विष्णश्च शिचः स्कन्दः प्रजापतिः 
महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो AUT ॥ ८॥ 
पितरो वसवः साध्या अरिवनो मरुतो मनु; | वायु 
वेहिः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रमाकरः।'&॥ आदित्य; 
सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्‌। सुवणसदशो 


भानुर्हिरण्यरेता दिवाकर! ॥१०॥ हरिदश्वः सहस्राः 


चिः स्तसस्तिमेरीचिमान्‌। - तिमिरोन्मथनः शाम्य 
स्त्वष्टा मात ण्डकोंउशुमान] ११॥ हिरण्यगर्भः शिशि 
रस्तपनोऽहस्करो रवि॥ अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः 

शिशिरनादानः। १२॥ व्योमनाथस्तमो मेदी ऋग्यजु 


सामपारगः। घनबृष्ट्रिरपां मित्रो. विश्यवीथीप्लंवगमः 
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औ्ादित्यहृदय-स्तोत्रम्‌ । 


SAL! १८३. 
॥१३। Si ल 
Bes = pa त्य पिङ्गलः सवतापनः | 
¦ QAÑA: ॥ १४॥ 
नक्षत्रग्रहताराणामधिगे विश्वभावनः । तेजसामपि 
२५०4६ alli ते ॥१५॥ नमः पूर्वाय 
चसायाद्रये नम; । ज्योतिर्गणाना पतये 
दिनाधिपतये नमः ॥१६॥ जयाय जयभद्राय हर्य- 
श्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय 
नमो नमः ॥१७॥ नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो 
नम) नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते॥१८॥ 
रहम शानाच्युतेशाय सूरायादित्यवचेसे | भास्वते 
सवभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः १३॥ तप्रोप्राय हिम- 
भाय दाचुघायाभितात्मने | कृतध्नध्नाय देवाय ज्यो- 
तिषां पतये नम! ॥ २० N तप्तचामीकराभाष हरथे 
विश्‍वकमणे । . नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसा- 
क्षिणे॥२१॥ नाशयत्येष चै सूत तमेव रूजति TAN 
पायत्येष: तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिमिः॥२२॥. एष 
सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः। एष चैवासि- 
होत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्‌॥२३॥ देवाश्च क्रत- 
वरचैव तूनां फलमेव च। यानि कृत्यानि लोकेषु 
SAT, HAT} ॥२४। ,एनमापत्ठु कच्छे पु. कांता 
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१८४ नित्यकमं-विघिः तथा देवपूजा-पद्धतिः । 


रेषु भयेषु च। कीतयन्पुरुषः कश्चिन्नावसीदति | 
राघव ॥२५॥ पजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्‌। 
एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यति ॥ २६॥ 
अस्मिनक्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि। एव- 
मुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम्‌ ॥ २७॥ 
एतच्छू त्वा महातेजा नष्दशोको5भवत्तदा। घारया- | 
मास सुप्रीतो राघवः प्रथतात्मवान ॥२८॥ आदित्यं छ 
क्षय जप्त्वेद परं हृषेमवाप्तवान्‌। त्रिराचम्य शुचि- 
सू त्वा धनुरादाय वीयवान्‌॥२&॥रावण प्रेक्य हृष्टात्मा 
जयाथ समुपागमत्‌ | सवयत्नेन महता वृतस्तस्य | 
वधे5भवत्‌॥३०॥ अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं सुदि- २: 
तमनाः परम प्रहृष्यमाणः | निशिचरपतिसंक्षयं 
विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥३१॥ 
वाल्सीकीयरामायणोक्त' आदित्यहृदयम्‌ समाप्तम्‌ II 
mee | ` आऔसुक्तस्‌ | 
उ? हिरण्यवर्णा हरिणीं सुबणेरजतस्रजाम्‌। चन्द्रा 
हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आ वह॥१॥ तां म 
: आ वह जातवेदो लद्मीमनपगामिनीम्‌। यस्यां 
हिरण्य विन्देयं गामरवं पुरुषानहम्‌ ॥२॥ अश्वपूर्वा 
रथमध्यां इस्तिनादयवोधिनीम्‌। श्रियं देवीसपहये ` 
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श्रीर्मा देवी जषताम्‌ ॥३॥ कां सोस्मितां हिरण्यप्रा- 
कारामाद्रा उबलन्तीं तृप्तां तपेथन्तीम | पद्य स्थितां 
पद्चवर्णा तामिहोपहृये श्रियम्‌॥४॥ चन्द्रां प्रभासां 
यासा ज्वलन्तीं श्रिय लोके देवजष्टासुदाराम्‌। तां 
पझनेमीं शरण प्रपद्येऽलक्ष्मीमे नश्यतां त्वां वृणोमि 
॥ १॥ आदित्यवर्ण तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव 
वृक्षोऽथ बिल्व; | तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या 
आन्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मी॥६॥उपेतु मां देवसखः 
कीर्तिश्च मणिना सह | प्रादुश्‌ तोऽस्मि राष्ट्र स्मि 
न्कीतिसद्धि ददातु मे ॥७॥ क्षत्पिपासामर्ला ज्येष्ठाम 
लक्ष्मी नादायाम्यहम्‌ । अभूतिमसमृद्धि च सर्वा 
निणद में गहात॥दागन्धद्वाराँ दुराधर्षा नित्यपुष्टा 
` करीषिणीम्‌। ईश्वरी सवेसूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ 
ell मनसः काममाकूति वाचः सत्यमशीमहि | 
पशुनां रूपभन्नस्थ मयि Vit: श्रयतां यशः ॥ १०॥ 
कदेसेन प्रजा भूता मयि सम्भव कदेम | श्रिय वासय 
से HS मातर पमालिनीम्‌ ॥११॥ आपः सखजन्तु 
स्निग्धानि चिक्लीत वस मे R I नि च देवीं मातर 
श्रिय वासय A HRS UL आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टि 
पिंगलां पद्ममालिनीम्‌ | चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी 
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१८६ नित्यकमं-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः | 





जातवेदो म आ वह ॥ १३-॥ SRL यः करिणीं 


यष्टि gant हेममालिनीम्‌। सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मी 
जातवेदो म आ वह ॥१४॥ तां म आ वह जातवेदो 
लक्मीमनपगामिनीम्‌। यस्यां हिरण्य प्रभूतं गावो 
दास्योऽश्बान्विन्देय पुरुषानहम्‌ ॥ १५॥ थः शुचि! 
प्रयतो सूत्वा जहुयादाज्यमन्वहम्‌। श्रियः waa 
च अकामः सतत जपेत्‌ ॥ १६॥ पद्मानने WIE 
पाक्षि पद्यसम्भवे। तन्मेभजसि पद्माक्षि येन सौख्य 
लभाम्यहम्‌ ॥ १७॥ अश्वदायी गोदायी धनदायी 
महाधने । धन मे जुषतां देवि सवकामांश्च देहि से 
Nall पुत्रपौत्रधन धान्य हस्त्यश्वादि गवे रथम्‌ । 
प्रजार्ना भवसी माता आयुष्मन्त करोतु मे ॥१६॥ 
घनमग्निधन वायुधनं सूर्या धनं वसुः | धनमिन्द्रो 
हस्पतिवरुणं धनमश्विना ॥२०॥ वैनतेय सोम पिब 
सोम पिबतु वृत्नहा । सोमं धनस्य सोमिनो मह्य 
ददातु सोमिनः ॥ २१-॥ न क्रोधो न च मात्सर्यं न 
लोभो. नाशुभामति;। भवन्ति कूनपुण्यार्ना भक्तानां 


' औद्धक्त जपेत्‌॥ २२॥ सरसिजनिलये सरोजहस्ते 
धवलतराशुकगन्धमाण्यशोमे। भगवति हरिवछसे ` 
wats त्रिभुवनभूतिकरि. प्रसीद AMA WER 
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अनवग्रह: स्तोत्रम्‌ | १८७ 


PLP INI L ATO FAI He ge ae ey 
सर NSAIDS जी 


विष्णुपत्नीं क्षमा देवीं माधवीं माघबप्रियाम्‌। विष्णोः 
भ्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवरलभाम्‌॥२४॥ महा 
want च विद्महे विष्णपत्नीं च धीमहि । तन्नो 
लक्ष्मी: प्रचोदयात्‌ ॥२५॥ पद्मानने प्नि पद्मपत्र 
Tatts पद्मदलायताक्षि । विश्वप्रिये विश्वमनो 
. IR त्यत्‌पादपद्य हृदि सन्निधत्स्व ॥२६॥ आनन्दः 
HAM: श्रीदश्चिक्लीत इव AAT | ऋषयः PAA- 
yana श्रीदेवीदेवता श्रिया ॥ २७॥ श्रीवंचस्वमायु 
 ष्यमारोग्यमाविधात्पवमान महीयते । घन धान्यं 
_ पश बह्नुपुत्रलाम शतसंवत्सर दीघेमायुः ॥ Ra lt 
ऋषणरोगादि दारिद्रय पापक्ष दपसृत्यव: | भघशोक 
अनस्तापा नश्यन्तु. मम सवेदा ॥२६॥ 
भ्ृग्वेदो'क्त' श्रीसूक्त समाप्तम्‌ ॥ 
MAT (-स्तोत्रम्‌ | 

जपाकुसुमसंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम्‌ | तमोऽरि 
सवैपापध्न प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ॥१॥ दभिशाङ्क 
gaia क्षीरोदाणवसम्भवम्‌। नमामि शहिलन 
सोमं दाम्मोमकुटभुषणम्‌ ॥२॥ घरणीगभसम्भूल 
विद्यत्कान्तिसमप्रमम्‌। कुमार शक्तिहस्त, त मगल 
प्रणज्ाम्यहम्‌॥ ३॥ प्रियद्युकलिकाश्याम रूपेणाप्रतिस्र 
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१८८ निद्यकम-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः। 


बुधम्‌ । सौम्य सौम्यगुणोपेत त बुध प्रणमाम्यहस्‌ 
॥४॥ देवानां च ऋषीणां च गुरु काश्चनसन्निभस्‌। 
बुद्धिभत त्रिलोकेरा त नमामि बृहस्पतिस्‌ ॥ ५॥ 
'हिमकुन्दसूणालाभ देत्यानां परम TEA | सवेशास्त्र- 
प्रवक्तार भागव प्रणमाम्यहम्‌ ॥६॥ नीलाखनसमा- 
भास AJA यमाग्रजम्‌ । छायामातेण्डसंसतं तं 
नम मि TAAT ON अधकाय महावीर्य चन्द्रा- 
दित्यविमदेनम्‌ | सिंहिकागभसम्भूतं त राहु प्रण- 
साम्यहम्‌ ॥८॥ पलाशपुष्पसकाश तारकाग्रहसस्त 
कम्‌ । Ue रोद्रात्मकं घोरं तं केत प्रणमाम्यहम्‌ 
Ual इति व्याससुखोद्गीत यः पठेत्‌ सुसमाहितः। . 
दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्रशान्तिभेविष्यति॥ १०॥ 
नरनारीनुपाणां च भवेदुःस्वप्ननाशानम्‌ । ऐश्वये- 
मतुल तेषामारोग्यं पुष्टिवधेनम्‌ ॥११॥ 
औ व्यासविरचितं नवप्रहस्तोत्राँ सम्पूर्णम्‌ ॥ ` 
| META चालीसा | 

आऔशुरुचरणसरोजरज निजमनसुकुर सुधार | घरणों 
रघुवर-बिमलयश जो दायक फलचार ॥ बद्धिहीन 
तनु जानिके ght पवनकुमार | बलबद्धिविद्या 
देहुमोहि हरहु कलेशा विकार ॥ जय हनुमान ज्ञान- 
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ओहनुमाम चालीसा | =~ जाकी Tt 


शुणसागर | जय कपीश तिहुंलोक उजागर ॥ राम- 


दूत अतुलितवलधामा | ARRIYA पवनसुत नामा || 
महावीर विक्रम बजरंगी | कुमति निवार छुमतिके 
संगी ॥ कंचनवरण विराज सुवेशा | कानन बंडल 
कचितकेशा ॥ दाथ बज्न अरु ध्वजा विराजै | काँधे 
सूजजनेऊ साजै ॥ शांकरसुवन केसरीनंदन | तेज 
मताप महा. जगवदन ॥ विद्यावान गुणी अति- 
चातुर । राम-काज करिवेको आतुर ॥ प्रभचरित्र 
जुनिवेको रसिया। राम लषण सीता मनवसिया ॥ 
खुढेसरूप धरि सियहिं दिखावा | विकटरूप घरि लंक 
जरावा ॥ भीमरूप घरि असुर सहारे । रामचन्द्रके 
काज सवारे॥ लाय सजीवन लषण जिवाये। श्रीरघु- 


वीर हरषि उर लाये ॥ रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। 


कहा भरतसम तुम प्रिय भाई ॥ सहस बदन तुम्हरो 
यहा गावं | असकहि श्रीपति कठ लगावे ॥ सनका- 
द्कि अह्मादिसुनीच्षा | नारद शारद सहस अहीक्षा ॥ 
यस कुबेर दिगपाल जहांते | कविकोविद्‌ कहिसकें 
कहाते ॥ तुम उपकार gha कीन्हा । राम 


मिलाय राजपद दीन्हा ॥ तुम्हरो मंत्र बिभीषण 
माना,। लकेश्वर भये सब जग जाना ॥ युग सहस्र 
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१६० नित्यकम-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः | 


योजन जो 'मानू | लील्पो ताहि मधुरफल जानू ॥ 
प्रसुसुद्रिका मेलि सुलमाहीं। जलधि लांचि गये 
अचरज नाहीं ॥ दुगम काज जगतके जेते । सुगम 
अनुग्रह तुम्हरे तेते॥ रामदुवारे तुम रखवारे । 
होत न आज्ञा बिन पैसारे ॥ सब सुख लहैं तुम्हारी 
शरना | तुम रक्षक काहूको डर ना ॥ आपन तेज 
सम्हारौ आपै। तीनों लोक हाँकते काँचै ॥ भत 
पिशाच निकट नहिं आवे | महाबीर जब नाम सुनावे॥ 
नाशी रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा | 
सकटसे हनुमान छुड़ाचें | सन क्रप्र बचन ध्यान जो 
लावें ॥ सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज 
. सकल तुम साजा॥ और मनोरथ जो कोई लावै । 
ताछु अमित जीवन फल पावै॥ चारोंयुग परताप 
तुम्हारा! है परलिद्ध जगत उजियारा ॥ साधु Wak 
तुम रखवारे। असुर निकदन रामदुलारे॥ अष्टसिद्धि 
नवनिधिके दाता | अस बर दीन जानकी माता ॥ 
रामरसायन तुम्हरे पासा | सादर तुम रघुपतिके दासा॥ 
तुम्हरो भजन रामको भावै। जन्म जन्सके दुख 
बिसरावे॥ अन्तकाल रघुबर पुर जाई | जहाँ जन्म 
हरिभक्त .कहाई॥ और देवता चित्त न धरई | हनुमत 
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__ थरीसंकटमोचेन-हनुमानाष्टकस्‌! i 
ser Oke ३ Baca panne se an a omen 
सेय सवे सुख करई ॥ संकट हरे मिटै संब पीरा । 
ai सुमिरे हनुमत बल वीरा ॥ जे जे जै हनुमान 
गोसांई करपा क्रो गुरुदेवकी ais ॥ यह waan 
पाठ कर जोई । छूरहि चन्दि महा सुख होई ॥ जो 
यह पढ़े हनुमानचालीसा। होय सिद्धि साखी गौरी. 
शा॥ तुलसीदास सदा हरि चेरा । कीजे दास हृदय 
मह ST ॥ दोदा- पवनतनय संकरहरन,मंगलसूरति- 
` रूप । रामलषन सीतासहित, हृदय बसहु सुर मुप ॥ | 
श्रीस करमो चन-हनुमानाष्टकम । ` 
बालसमय रवि लीललियो तब तीनहु लोक भयो 
अँधियारो । ताहि सो त्रास मई जगको यह संकट 
काहु सो जात न टारो ॥ देवन आनि करी विनती 
तब. छांड़ि दियो रवि कष्ट निवारो । को नहि जानत है 
जगमें कपि संकटमोचन नाम तिहारो॥१॥ बालिकि 
आस कपोस बसे गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। 
चौकि महामुनि ang दियो तब चाहिये कौन उपाय 
बिचारो॥ के द्विजरूप लिवाय महाप्रभु सो तुम तासुके 
संकट टारो । को० ॥ २ ॥ अंगदके संग लेन गये 
सिय खोज कपीदा यह बेन उचांरो । जीदत नां बचि 
हौ हमसो ज विना सुघि लाए get पशु घारो ॥ हेरि 
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१९२ नित्यकर्म-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः | 
थके तटसिन्धुसबै तब लाय सियासुघि प्राण उबारो । 


को०:॥३॥ रावण त्रास दई सियको सब रा 
at कहि शोकनिवारों ताहि समय हनुसान 
पशु जाय महा रजनीचर मारो॥ चाहत सीय अशोक 
सो आगि ga पभुशुद्रिका शोकनिवारो। को ०॥४॥ 
बाण. लग्यो उर लक्ष्मणके तब प्राण तजो खुत रावण 
सारो। छै ग्रह वैद्य सुषेन समेत तबै गिरिद्रोण 
खुबीर उपारो ॥ आनिसजीवन हाथ दई तब SER- 
णके तुम प्राण उवारो।को०॥५॥ रावण युद्ध अजान 
कियो तब नाग कि फाँस सबै सिर डारो । श्रीरघनाथ 
समेत सबै दल मोह भयो यह संकट भारो॥ आनि 
GIT तबै हनुमान जु बंधन कारि सुत्रास निवारो | 
को० ॥६॥ बन्धुसमेत जबे अहिरावण ले रघनाथ 
पताल सिधारो | देविहि पूजि भलीबिधिसो बलिदेडँ 
सबै मिलि मन्त्र विचारो॥ जाय सहाय भये तबही 
०५४4 सेन्यसमेत संहारो | को० ॥७॥ काज 
शि बड़ देवनके तुम बीरमहाप्रभु देखि बिचारो | 
'सो संकट मोर गरीबको जो तुमसो नहि 
जात हे टारो॥ वेगि हरो हनुमान महाप्रभ जो कछु 


>) 


सकर होय. हमारो। को०.॥ ८ ॥ वोदा-लाल देह . 
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सप्तश्लोकी गीता । या AE ORR 3 
खाली Sa, अरुधरि लाल लंगूर | THE दानव- 
दलन, जय जय जय कपिसूर॥ 
BA , सप्तरलोकी गीता | 

मित्येकाक्षर ब्रहम व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ यः प्रयाति 
त्यजन्‌ देह स याति परमां गतिम्‌ ॥ १॥ स्थाने हृषी- 
केश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रह्व्यत्यनुरज्यते च। रक्षांसि 
भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध- 
सघा!॥२॥ सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षिच्िरो- 
JAL सवतः waa सवेमावृत्य तिष्ठति ॥३॥ 
कवि पुराणमनुचासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः। . 
सवस्य धातारमचिन्त्यरूपमादिव्यवणं तमसः पर- 
स्तात्‌ ॥४॥ ऊध्वसूलमध!शाखमश्‍वत्यं प्राहुरव्ययम्‌। 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥५॥ 
सवस्य चाह. हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपो- a 
हन च। वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविद्वेव 
चाहम्‌॥६॥ मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नम- 
Wha | मामेवेष्यसि युत्तवेवमात्मान मत्परायणः।७॥ 
शमदूभगवदूगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजनसंवादे सप्तशछोकीगीता समाप्ता ॥ 
| चतुःश्लोकी भागवतम्‌ | 
. ज्ञानं परमगुद्य मे यद्विज्ञानसमन्वितम्‌। सरहस्य 
१३ 
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ARRA गृहाण गदित मया ॥ यावानह यथाभावो 
यद्रूपणुणकमंकः | तथैव तत्वविज्ञानसस्तु ते मंदलु- 
ग्रहात्‌ ॥ अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्‌ सदसत्परम | 

` पञ्चादह यदेतच्च थोवदिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ इति 
माहात्म्यम्‌ ॥ WAST यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्पनि | 
तद्विद्यादात्सनो मायां यथाभासो यथातमः ॥ 2 ॥ 
यथा सहान्ति भूतानि अतेषचाबचेष्यनु | प्रविष्टा- _ 
न्यप्रचिष्टानि तथा ATA लेष्वहस ॥९॥ एतावदेव 
जिज्ञास्य तत्वजिज्ञासुनाउत्मनः | अन्वयव्यतिरे 

' काथ्या यत्स्यात्सवच सबदा॥ ३॥ एतन्मत Banas 
प्रमेण. सलाधिना | भवान्कल्पविकल्पेष न विसुद्यति 
कर्हिचित्‌ ॥४॥ | 


श्रीमज्ञाग्रवते महापुराणऽष्टादशसाहस्रयां संहितायां बेयासिक्यां 
हितीयस्कन्थे भगवद्त्रह्मसंचादे चतुःश्छोकी भागवतम्‌ समाप्तम्‌ ॥ ` 


एकश्लोकी रामायण | 
आदो राम्रतपोवनादिगमनन हत्वा छग काश्चन | 
 वदेहौहरण जटायुमरण खुग्रीवसम्भाषणम्‌ ॥ 
वालीनिग्रहणं समद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनम्‌ | 
पर्चाद्रावणङुर्भकणहननसेलड्विरामायणस॥। १॥ 
गरूड़-स्तुतिः | 
श्रीविष्णुवांहं प्रणमांनि भक्तया सर्पादानं दुःखहरं 


१६४ नित्यकर्म-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः । 


+ 
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बलिवेश्वदेव । ' sane 


हयस्‌ सनोइर वायुसमानवेगः छन्दोमयं -ज्ञान- 
"शान्ति विष्णुपचाय शान्ताय बलबु द्वियुताय 
. च। पक्षीन्द्रायातिवेगाय गरुड़ाय नमोनमः ॥ 
श्रीहदमत्स्ठुतिः। | 
सनोजवं आरुतलुल्धवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरि- 
SOM । वातात्ब्रज वानरयूथसुख्यं औीरामदूत शिरसा 
नमामि ॥ उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः 
शोकवंहि जनकात्मजायाः | आदाय तेनैव ददाह 
agi नभामि तं पाञ्जलिरा्जनेयम्‌ ॥ 
बलिवेश्वदेव | 
एक साथ जिनकी रसोई होती है उसमें बलिवेइवदेव प्रथम एक बार करे । 
TAR जलसे नीचे लिखे आकारका एक वित्तेका मण्डल वनावे । पश्चात्‌ 
संकह्पवाक्यके अन्तमें “सम गृदे पंचसूनाजनितसकळदोषपरिहारपू्ेक- 
नित्यकर्मानुष्ठानसिद्धिद्वारा - श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ वेश्‍वदेवाख्यं पंच 
महायज्ञ करिष्ये” कह कर सङ्कल्प छोड़े । पश्चात्‌: अग्निपात्रमें ७, जलपात्र 
के समीप ३ और मण्डलम २० आहुति अङ्कोके स्थानपर रखे | 


अस्निपात्रमें ( नमक रहित दे ) । 
ॐ ब्रह्मणे स्वाहा इद ब्रह्मणे न सम | ॐ? प्रजापतये 
स्वाहा इद To | SP गृह्याभ्यः स्वाहा इद o । उँ? 
कश्यपाय स्वाहा इद Ho | ३० अनुमतये स्वाहा इद 
अ० | 3» {विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा इदं वि० । उँ» 





CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri ३ 
RS 





१६६ नित्यक-बिधिःम तथा देबपूजा-पद्धतिः । 


अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इद Ao ॥ जल्पात्रके समीप । 
gb पजेन्याय नम! इद पजेन्याय न TA l उ» अङ्ग यो 
नमः इद्‌ अ० | Š पृथिव्ये नमः इदं ए०॥ 
मण्डलमें | 
So धात्रे नस; इद धात्रे न भम १। अर विधात्रे नमः 
इद्‌ वि० ९ ॐ वायचे नमः इदं वा० ३। ठँ? वायवे 
नमः इद Alo VŽ वायवे नमः इद वा० ५। उँ? 
वायवे नमः इदं Mo ६) उँ» प्राच्यै नमः इदं Mo 
७ ॐ अवाच्ये नमः इद्‌ अ० द। उ» प्रतीच्ये नमः 
इदं Mo S| ॐ उदीच्यै नम; इद्‌ उ० १०। ॐ ब्रह्मणे 
नमः इदं Ho ११) ळे अन्तरिक्षाय नमः इदं अ० 
१२। उँ» qata नमः इद Go १६) उ» विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो नमः इद्‌ वि० .१४। उ» विश्वेभ्यो भूतेभ्यो 
नमः इद्‌ वि० १५। ॐ उषसे नमः इदं उ० १६। 
ॐ शूतानांपतये नमः इद Wo १७] (कण्ठी इत्वा) डे 
हन्त ते सनकादिमनुष्येभ्यो नमः इदं हन्त० १८) 
( अपसव्य ) उँ? पितृभ्यः स्वघा नमः इद्‌ fio १8। 
( सव्य होकर बचे हुए अन्नसे) & यद्षमैतत्ते निणेंजनं नमः 
' इद य० Roll 
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अग्नि पात्र 0 qa 
3 ब्रह्मणे स्वाहा ॐ प्रजापतये मण्डलम्‌ | 
स्वाहा ॐ गृह्याभ्यः स्वाहा ॐ | ` 


ईशानकोण 
अग्निकोण३ 








he 





कश्यपाय स्वाहा ॐ अनुमतये | ७ प्राच्ये नमः 
स्वाहा oe विश्वेभ्यो देवेभ्यः | १ g 
स्वाहा 8% अभ्नये स्विष्टकृते स्वाहा दै या यते नशः bs डे 
विधात्रे नमः २ __ १ घात्रे नमः 2 टर ई 
( कण्ठी कृत्वा ) १३ सूर्याय नमः ७ नि 
१८ इन्तते सनकादि- १२ अन्तरिक्षाय नमः कटु ~ o x हु 
मनुष्येम्यो नमः ११ त्रह्मणे नमः ERE 3 
भूतानांपतये नमः १७ १५ विश्वेभ्यो भूतेभ्यो नमः “by an : 
उषसे नमः १६ १४ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः E 5 ६ 
& वायवे नमः _वायवे नमः ४ ` Bos 2 
१० उदीच्येनमः अव।च्चे नमः ८ 
(सव्य) २०- यष्षमैतत्त निर्णेशन॑ नमः ` (अपसव्य) पितृभ्यः ETAT नमः १६९ |B” 2 
४ वायवे नमः हि 9- 
९ प्रतीच्ये नमः 
गोप्नास, श्‍वान, काक, अतिथि, पिपीलिकादि पश्चबलि दे । पश्चिम és - 


न की 








१६८ . ` नित्यकमे-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः | 
. पश्चबलि। (È करे) । 
गोग्रास (पत्तेपर)-- सौरभेय्यः सवेहिताई पवित्रा; पुण्य- `. 
.राशयः । -प्रतिगहन्तु मे ग्रास गावस्त्रेलोक्यमात- . 
र; ॥ इदसन्न गोभ्यो नम: ` ` is 
` इवानबलि (Gen) — दो. श्वानौ श्यामशबलो वेवस्वत- 
कुलोद्धवौ | ताभ्याभन्न प्रदास्यामि स्थातामेताब- 
हिसको ॥इदमन्न, श्‍वभ्यां नमः ॥ 
काकवलि ( एथ्वीपर )-- ऐन्द्रवारुणवायव्या; सौम्या चै 
नेऋ तास्तथा। वायसाः प्रतिगहन्तु भूमावन्नं RM- 
पिंतम्‌ ॥ इदमन्न वायसेभ्यो नमः ॥ 
` अतिथिबळि ( पत्तेपर )-- देवा agat: पशावो वयांसि 
. सिद्धाश्च यक्षोरगदैत्यसघाः | प्रेताः पिशाचास्तरवः 
समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्‌ ॥ इदन्न 
देवादिभ्यो नम; ॥ 
पिपीलिका, कीट, पतङ्ग-वि | ( पत्तेपर ) । 
पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाद्या बुसुक्षिताः कर्म निबन्ध- 
बद्धाः । तृप्त्यथमन्न हि मया प्रदत्तं तेषामिदं ते 
सुदिता भवन्तु ॥ इदमन्नं पिपीलिकादिभ्यो नमः ॥। ` 
आद्ध-विधिः | 
MSRM श्राद्धके उपयुक्त ब्राह्मयोंको पहले दिन निमन्त्रित करे । वार्षिक 
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तिथिको एकोदिष्टं और महालय पक्षमें पार्वेणादि श्राद्ध करे ।. यदि इस प्रकार 
नहीं कर सके तो पितृतृप्तिके छिये साइत्पिक श्राद्ध तथा. तर्पण अवऱ्य.करे । 
न जातीकुसुमेविद्वान्‌ बिल्वपत्रेश्व नाचयेत्‌ | 
. सुरभिनागकर्णाद्ये हेयारिकांचनारकेः ॥ 
_ विल्बपत्रेर्नाचेयेत्तान्‌ पितुन्‌ mafana: । 
तद्‌ भुञजन्त्यसुराः sug’ निराशे: पितृभिर्गतम्‌ ॥ 
सर्वाणि - रक्तपुष्पाणि -निषिद्धान्यपराणि,तु | ` 
वजयेत्‌ पितृश्राद्धेष॒ केतकीकुपुमानि. च ॥त्रू> पा? स्मृ०॥ 
-ARÄ बिल्वपत्र, मालती, चम्पा, नागकेशर, कर्ण, जवा, कनेर, कचनार, 
केतको और समस्त रक्तपुष्प वर्जित हॅ । इन पृष्पोंसे पूजन करनेसे पितराँको 
नहीं मिलता है उसे राक्षस ग्रहण करते हैँ । | 
खञ्जो वा यदि वा काणो दातुः प्र ष्योऽपि वा भवेत्‌। 
हीनातिरिक्त गात्रो वा तमप्यपनयेत्‌ पुनः ॥ मनुस्म० ॥ 
लङ्गड़ा; काना, दाताका दास, अङ्गहीन और अधिक अङ्ग वाला निषिद्ध है | 
अस्त्र, गमयति प्रतान्‌ कोपोऽरीननृतं शुनः | 
पादस्पशस्तु रक्षांसि दुष्कृतीनवधूननम्‌ ॥ Ago N 
श्राडके समय आंसू AAT पाक प्रेतोंको, कोधसे शत्रुओको, मूठ बोलनेसे 
कुत्तोंको, पेरसे छूनेसे राक्षसॉको और पाक उछालनेसे पापियाँको मिलता है.) , 
TKS कपिलादाने  कातिक्यां. ज्येष्ठपुष्करे । . 
तत्फलं पाण्डवश्रेष्ठ विप्राणां पादशोचने N 
' हे पाण्डवश्रेष्ठ | कातिकी पूर्णिमाको पष्करतीर्थमै कपिला गौके दानकां 
जो फल होता है वही फल त्राह्मणोंके पैर घोनेसे होताहे। | । 
कुशाकै आसनपर पूर्वाभिमुख बैठकर बायीं कटिं मोटक तथा बार्यी अना- 
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२०० `. निलकम-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः । 
सिका अंगुलीकी wed तीन और दाहिनीमें दो कुशाकी पविन्नी धारण कर 
आचमन प्राणायाम करके कुशा लेकर नौचे लिखे मन्त्रसे सामग्रीको पवित्र करे। 
उँ» अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा | 
यः स्मरत्पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ दृष्टि- 
स्पशनदोषात्‌ पाकादोरनां पवित्रतास्तु ॥ 
यव पुष्पसे उँ» JA नम; बोलते हुए तीनबार एथ्वीका पूजन करे । 
पिताके श्राद्धका प्रतिज्ञा सङ्कल्प । 
® अद्य विक्रमसंवत्सरे ( अमुक ) संख्यके ( अमुक ) 
मासे ( असुक ) पक्षे ( अमुक) तिथौ ( अमुक) वासरे 
(अमुक) गोत्रस्य अस्मतपितुः ( अुक-शर्मणः, वर्मणः 
पत्य) साडुल्पिकश्राद्ध तदङ्गत्वेन बलिवेश्‍वदेवाख्य 
पंचबलिकमे चं करिष्ये । 
पितुः की जगह दादाको पितामहस्य परदादाको प्रपितामहस्य कहे । 
| 3 माताके श्राद्धका प्रतिज्ञा सङ्कल्प | 
ॐ अद्य विक्रमसंवत्सरे( अमुक ) संख्यके ( अमुक )मासे 
' ( अमुक) पक्ष (अमुक) तिथो ( अमुक) वासरे ( अमुक ) 
गोचायाः मातुः (set) देव्याः साङ द्पिकआदध 
तदङ्गत्वेन बलिवेरचदेवाख्यं पञ्चबलिकर्स च करिष्ये | 
माठुः की जगह दादीको पितामह्याः परदादीको प्रपिता मह्याः कहे । 
“बलिवेश्वदेव तथाः पंचबलि” ` पूवोक्त विधिसे करके 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 





~A 


A 
fe 
F | | 





आद्वम्‌। oo क A 
“अपसव्य तथा दक्षिणासि ga” 
Watt दरों दिशाऑमें तिल छोडे । 
नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम | 
` ईद आद. हृषीकेश रक्ष त्व सर्वतो दिशः ॥ 
b पिताके आसनका TET । 
अद्य (अमुक) गोत्रस्थ पिलुः ( अमुक -शर्मेण;, vic, 
यमस्य) साक्ुल्पिकश्राद्धे इदमासन ते स्वधा ॥ 


होकर बायां घुटना मोढ़कर नीचे लिखे 


- "पितुः कौ जगह दादाको पितामहस्यं परदादाको प्रपितामहस्य कहे । 


मातके आसनका सङ्कल्प । 
So अद्य (अमुक) MNN: मातुः (अमुको)देच्याः साङ्क- 
ल्पिकश्नाद्रे इदमासन ते स्वधा | 
ATG: को जगह दादीको पितामह्याः परदादीको प्रपितासह्याः कहे | 
पितृ-सङ्कल्प । 


-आसनपर गन्ध, पुष्प, ताम्बूल, पूगीफल, यज्ञोपवीत और वज्रादि रखे । 


ड HA (vgs) गोत्र पित; (अमुक -शर्मन्‌, वर्मन्‌ , गस) एतानि 
गन्धपुष्पताम्त्रूलपूगीफल्यज्ञोपबीतवासांसि तेस्वघा| 


fra? की जगह दादाको “पितामह? परदादाको “प्रपितासह” कहे । 


माठृ-सङ्कल्प | 


२५० ०० 


:आसनपर गन्ध, पुष्प, ताम्बूल, पूगीफ़ल, सिन्दूर और वल्लादि रखे । 


उँ» अद्य (अमुक) गोत्रे सातः (असुकी) देवि एतानि गन्ध- 
पुष्प-ताम्बूलपूगीफल-सिन्दूर-वासांसि ते स्वघा ॥ 
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२९२ नित्यकम-विंधिः तथा देवपूजा-पद्ध तिः | 


Pe SS NNN SAN 
सातः की जगह. दादीको पितामहि परदादीको प्रपितामहि कहे । 


पश्चात्‌ पत्तेपर पाक्न लेकर नीचे लिखे वावयसे बायीं ओर 'एथ्वीपर रखे। '' 
उँ» इद्सन्नमेतद्भूस्वामिपितृभ्यो नमः। 

पत्रमे पाक परोस कर पितृ आंसनके सम्मुख रखे । उस पात्रके a जलपा- 

नादिं तथा पत्तेपर इत रखे। पश्चात्‌ पितृ-आसन तथा अन्नपात्रादिके चारों 


ओर जलसे मण्डल करे । फिर अन्नपात्रका स्पर्श करते हुए बाये' हाथको 
एथ्वीपर पात्रके बायीं तरफ उलटा तथां उसपर दाहिने हाथको दाहिनी तरफ: 
उलटा रखकर नीचे लिखा मन्त्र बोले । : 


उ» पृथ्वी ते पात्र द्योरपिधान ब्राह्मणस्य मुखे असते 
अस्त जुहोमि स्वाहा ॥ उँ» इदं विष्णुर्विचक्रमे tar 
निदध पदम्‌ । समूढमस्य पार”खुरे ॥ ॐ कृष्ण 
कव्यमिद रक्ष मदी पम्‌ ॥ = 
बायं हाथको वेसे ही रखते हुए दाहिने हाथके अंगूठेसे अन्नादिका स्पर्श करे । 
SARAR (emeni) | इता आप!-(जल्सश) | इदमाज्यम्‌- 
(इतस्पर्श) | इद्‌ कविः-( फिर पाक स्पर्श. करे) ॥ 
नीचे लिखे वाक्यसे अन्तपात्रके चारों ओर रक्षाके लिये तिल छोड़े | 


ॐ अपहता असुरा रक्षसिः वेदिषदः | .: ` 
पितृ-सङ्कल्प । 


00 "a 


i? 
~~ PAY 


tee eee 


< 


E ae (अमुक) गोचराय 'पित्रे (असुक-शर्मेणे, mid, गुप्ताय ) 
Raed सोपस्कर ते रबधा॥  . : 
पित्र की जगह दादाको पितामहाय परदादाको प्रपितामहाय कहे । ` 
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क Oey ee aa 7 

~ अद्य as) गोत्रायै मात्रे (अमुकी) देव्यै TENA 

'सोपस्कर ते स्वधा ॥ | 

HTA की जगह Nae दादीको प्रपितामंह्य' 

Š गोत्रं नो वद्धंतां दातारो नो भिवद्धन्ताम्‌। वेदाः 

सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमदूहुदेयं च 

नोऽस्तु॥ अन्नं च नो बहु भवेदतिथींश्च लभेमहि। 

याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कंचन ॥ ` 

एताः सत्या आशिषः सन्तु ॥ 1 

“अपसव्य तथा दक्षिणा भिमुख” होकर नीचे लिखे सहुत्पसे दक्षिणा देवे | 

उ» कुतेतत्‌ आद्धप्रतिष्ठार्थ दक्षिणाद्रव्यं यथानाम- 

गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणां दातुमहसुत्खजे ॥ 

“सब्य तथा पूर्वाभिमुख” होकर नीचे लिखी प्रार्थना करे । 

अन्नहीन क्रियाहीन विधिहीनं च यद्‌भदेत्‌। . 

तत्सवेमच्छिद्र्मस्तुं पित्रादीनां प्रसादतः ॥ ` 

प्रमादात्‌ Haat कमे प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ | 

स्मरणादेव aigen: सम्पूर्ण स्पादिति af: N | क 

काक और इवानबलि छोड़कर बाकी सभी बलि गोको दे। परचात्‌ ब्राह्मणेकिः 

पैर धोकर तथा आसनर्पर बेठाकर पाक परोसकर उनसे भोजन करनेकी प्राथेनाः | 

करे । ARG पाकका गुण वर्णन करते हुए नम्नतापूबक ART 
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"२०४  निलकमे-विषिः तथा देवपूजा-पद्धतिः | 


"करके दक्षिणा देकर उनसे पूछे “शेषान्नं कि kaaa” ब्राह्मण “इष्ट: 
सह ओक्तव्यम्‌” कहें। पश्चात्‌ पितृतृप्तिकि लिये तर्पण करके काकबलि 
-कौवेको और खानबलि कुत्तेको देकर इष्टमित्रों सहित भोजन करे । . 

| भोजन-विधिः। . 
:भोजनके पहले भगवद्‌-दर्शन कर तुलसी चरणामृतादि लेना चाहिये । दूसरा 
Te लेकर बलिवेरवदेव करके भोजनपात्रके चारों ओर जल्से ब्राह्मण चौकोण, 
"क्षत्रिय त्रिकोण और faq गोल मण्डल बनावे बायें हाथसे भोजन तथा 


“ जल पान नहीं करे । यदि नोचे लिखी समस्त विधि नहीं कर सके तो 


“आपोशानके” तीन ग्रास अवश्य देने चाहिये । 
. आपोशान। 
नीचे लिखे प्रत्येक मन्त्रसे एक एक आस देकर जल छोड़े । 
Sh 'मृपतये स्वाहा १। ॐ” सुवनपृतये स्वाहा २। ॐ 
"भतानांपतये स्वाहा ३ ॥ पश्चात्‌ “अमृतोपस्तरण- 
मसि स्वाहा ॥? बोलकर आचमन करे । 


"नीचे लिखे प्रत्येक मन्त्रसे आस लेकर आचमन करके भोजन करे । 


3» प्राणाय स्वाहा १। Š अपानाय स्वाहा २। उ» 
व्यानाय स्वाहा ३। ॐ उदानाय स्वाहा ४। ठे समा- 
नाय स्वाहा WA 


'भोजनके अन्तमें. “3? असुतपिधानमसि स्वाहा ।?? बोलकर 
-आचमन करके उच्छिष्ट अन्नको नीचे लिखे मन्त्रसे दक्षिणमें फेक दे | | 
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जाण पाककी प्रशंसा नहीं करं। भोजनके पश्चात Heiss चन्दनसे तिलक 


A 


सायं-दीपस्तुतिः | २०८ 
Ee ee 
लटा ये aaa पितरोऽधमाः | 
Wit सया दत्तमक्षय्यसुपतिष्डलु ॥ 
सुख-शुद्धिके लिये सोलह Rs करके नीचे लिखे मन्त्र बोले । 
अगस्त्य कुम्भकणेश्च शनिश्च बड़वानलम्‌ | 
आहारपरिपाकाय संस्मरामि वृकोदरम ॥ 
आतापी 'भक्षितो येन वातापी च महाबलः l 
समुद्र; शोषितो येन समेऽगस्त्यः प्रसीदतु ॥ 
साय-दीपस्तुतिः | 
. जिसके घरमें सूर्याश्तसे सूर्योदय तक दीपक जळता है, उसके घरमें दखिता 
नहीं रहती है । दीपक जलाकर नीचे लिखी प्राथना करके भजनादि करे |. 
दीपो ज्योति; परत्रह्म द्वीपो ज्योतिजेनादेनः । 
दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोऽस्तु ते ॥ 
शुभ करोतु कल्याण आरोग्य सुखसम्पदाम्‌ ।' 
मम बुद्धिप्रकाराञ्च दीपज्योति नमोऽस्तु ते ॥. 
शायन-विघिः। 
ात्रिमें शयन करनेके समय दिनमें जो कार्ये किये हाँ उनको स्मरण करे ।' 
यदि कोई त्रुटि हो गयौ हो तो उसके निमित्त यथाशक्ति भगवानका नामः 
लेकर क्षमा प्रार्थना करे और मनमें दृढ़ सङ्कल्प करे जिससे फिर इटि न हो । 
नीचे लिखा स्मरण करके पूर्वे या दृक्षिणशै ओर शिर करके भगवानका नाम: ` 
लेते हुए निद्रा St र | 
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२०६ नित्यकर्म-विधिः तथा देवपूजा-पद्धतिः | 





| जले रक्षतु वाराहः स्थळे रक्षतु वासनः अटव्यां 
नारसिंहश्च स्वतः 'पालु केशवः ॥ अगस्ति्माधव- ` 
श्चैव मचुकुन्दो महाबल! । कपिलो सुनिरास्तीकः 


पञ्चेते सुखशायिनः॥ सर्पापसप भद्र ते दूर गच्छ 
अहाविच। जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचन TAT II 
विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌। निद्रा 
-मगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रसुः॥ तिस्रो भाया 
कफल्लस्थ दाहिनी मोहिनी सती । तासां स्मरण- 
AAT चौरो गच्छति निष्फलः ॥ AAA ३॥ 





तीथे सची । 
तीर्थका अर्थ है “तरति पापादिकं यस्मात्‌? जिससे 
पापादिकोसे छुटकारा हो जाय। तीर्थे तीन प्रकारके हैं | जङ्गम, 
मानस भर स्थावर । ब्राह्मण तथा सज्जन गण ही जङ्गम तीर्थ 
Z| गोस्वामी तुलसीदासज्ीने इस तीर्थका वर्णन बड़े ही 
सुन्दर शब्दोंमें किया है | | 
मुदर्मगळमय सन्त समाज , जो जग जङ्गम तीरथराज । 
रामभगति. जहँ सुरसरि धारा, सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा ॥ 
विधि निषेध मय कलिमळ हरनी, करम कथा रविनन्दिनी 
बरनी | हरिहरकथा बिराजति वेनी,सुनत सकल मुदमंगळंदेनी॥ 


N 
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तीथ सूची | ३ कै २०७, 


aa a 
बट विश्वास अचळ निजधर्मा, तीरथराज समाज: सकर्मा | 
अकथ अ लौकिक तीरथ राऊ देइ सद्यफळ प्रगट प्रभाऊ ॥ 
सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिप्रह, दया, दान, स्वाध्याय, मनको 
चशमें रखना तथा सन्तोष आदि मानस तीर्थ हैं। स्थावर 
तीर्थो की जितेन्द्रिय तथा शुद्धचित्त होकर यात्रा करनेसे उपयु क्त 
जङ्गम तथा मानस तीथ भी सुलभ हो जाते हैं। at तो भारत- 
वष में अनेक तीर्थ हैं परन्तु उनमें विशेष महत्व इनका दै | 
चारधाम--(बद्रीनारायण, द्वारिका, रामेशवर, जगन्नाथ) | 
द्वादश ज्योतिढिङ्ग (सोमनाथ, महिकाज्ञ न, महाकाळ, ममले- 
श्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वनाथ, अम्बकेश्वर, वेद्यनाथ, 
नागेश्वर, रामेश्वर, ` घुष्मेश्वर)। सप्तपुरी-(अयोध्या, मथुरा, 
हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जेन, द्वारिका) | सक्षप्रयाग--(प्रयाग-' 
राज, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, शोणप्रयाग, राघव- 
प्रयाग) । - सप्तगंगा-—(भागीरथी, वृद्धगंगा, कालिन्दी, सरस्वती, 
कावेरी; नमदा, वेणी) | सप्तक्षेत्र- (कुरुक्षेत्र, हरिहरक्षेत्र, प्रभास- 
क्षेत्र, रेणकाक्षेत्र, WA, वाराहक्षेत्र, पुरुषोत्तमकषेत्र)। नदी-- , 
गंगोत्तरी, यमुनोत्तरी, तुङ्गभद्रा, AGA, वसुंध्रारा, गण्डको, 
यमुना, गोमती, सरयू, ताम्रवर्णी, कुष्णगङ्गा) TANT, गंगा- 
सागर, गोदावरी, रेवा, तापती, क्षिप्रा; चन्द्रभागा, सिन्धु, 
पयोष्णी, मन्दाकिनी, aut, त्रिजटेश्वरी । सिद्धपीठ--छक्ष्मी, 
ठुङ्जापुरी, दिङ्गढा, ज्वालाजी, शाकम्भरी, विन्ध्यवासिनी) 
चन्द्रढा, कौशिकी, सुन्दरी, योगेश्वरी, कामाख्या, स्थूला, 
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चण्डमुण्डी, नकुलेश्वरी, त्रिशूला, सूक्ष्मा, स्वायम्भुवी, विश्वेशा, 
भीमेश्बरी उत्पलाक्षी, काली, चिन्तपूर्णिनी, महाभागा, 'चण्डी,, 
कात्यायनी, दिक्करवासिनी, पूर्णश्वरी । गुल्टाजी, योगमाया, 
जीर्णमाता, जयन्ती; सुम्बादेवी, खेराभवानी, चामुण्डी, बाणे- 
श्वरी, उळ्यचण्डी, मसानींमाता, पशुपतिनाथ, अमरकंटक, 
अमरनाथ, पुष्कराज, काढाहस्ती, नाथद्वार, वृन्दावन, नेमि- 
बारण्य, गया, गिरिनार, नवद्वीप, राजगिरि, छोहार्गछ, Rra- 
कूर, तृप्तबालाजी, डाकोरजी, जनकपुर, पन्‍नारसिंह, ताड्के- 
शवर, भुवनेश्वर, साक्षीगोपाळ, धनुष्कोटि, श्रोरंगम्‌, भृषिकेरा, 
TEE शवर, चिद्स्वरम्‌, त्रिचनापल्ली, शुप्तकाशी, मदुरा, 
मु गेर, कन्याकुमारी, वशिष्ठाश्रम, शिवडोछ, परशुराम, ओंका- 
रेश्वर, सांभर, होसी, शव गरामपुर, शुङ्तीर्थ, वदताल, अरेराज, 
इशीनगर, कुशेश्वर, गोरखनाथ, गोतमक्षेत्र, वंकेश्वर, वारांह 
अवतार, ANA, अशवक्वान्त, कान्तानगर, जसरेश्वर, विदुर- 
कुटी, उमरखेड, महावढेश्वरम्‌, कालिजर, FET, कोंडिन्यपुर,, 
. चरणतीर्थ, पदूमतीर्थ, मंत्रालया, सज्जनगढ़, अमरावती, कि- 
ष्किन्धा, गोकर्ण, गौतमेश्वर, घण्डी, इछोरा, WASH, राम- 
पुर, सुखदेवाश्रम, ततापनी, प्राणनाथ, महाभेरव | क 
सूचना मेरी इच्छा तीयों की विषद तालिका बनानेकी है 
पुस्तक मंगानेवाले तीयवासी तथा अन्य अनुरागी सज्जनोंसे 
प्राथना है कि वे उपयु क्त तथा अन्य प्रसिद्ध तीथो का विशेषः 
विवरण भेजनेकी कृपा करे' | | र 
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पाठकों से निवेदन । | 
पाठकोंसे प्राथना दै कि वे इस पुस्तकको आदिसे अन्त 
तक Gent यथा शक्ति कमे करः जिससे पुस्तक भी 
उपयोगमें आवे और पोस्टेजके दो आने भी सार्थक ett 
, इस पुस्तकके सभी विषय प्रायः बृद्धमनु, मनु, याज्ञवल्क्य, परा- 
शर, बोधायन, श्रगु, अत्रि आदि स्सृतियों तथा आहिकसूत्र, 
कात्यायन, साँख्यायन आदि Taga, स्कन्द्‌, विष्ण, नारद्‌, | 
पद्म, शिव तथा माकण्डेय आदि पुराण ओर आयारमयख, : 
नित्यांचार प्रदीप, रन्नावली, वाराहीसंहिता आदि प्रसिद्ध प्रन्थों ! 
से लिये गये हैं । इन विषयोंको विस्तार पूर्वक अध्ययन करनेके . 
लिये उपयुक्त प्रन्थोंकी सहायता È | २५००० प्रतियां छपनेसे 
कुछ पुस्तकोंमें प्रयत्न करने पर भी कुछ मात्रायं टट गयी हैं 
पाठक उन्हें सुधार कर पढ़े । यदि ओर कोई afè रह.गयी 
हो तो उसके लिये क्षमा करते हुए सचित करनेकी कृपा करे, 
जिससे अगले संस्करणमें सुधारनेका प्रयत्न किया जाय | 


प्रकाशक 
ठाकुरदास सुरका | 


हरदयाळ बाब लेन, 
सलकिया ( ETET )। 


मुद्रक--दुलीचंद्‌ TAR, जवाहर प्रेस, 16919, हरीसन रोड, कलकत्ता । 
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